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अध्याय १ 


वगं निकालना 8१००९ 


किसी संख्या का वगं निकालने के ल्यि उसी संस्या में उसी संख्या का गुणा 
करना तो वशं निकल जायगा । जिस संख्यां का वगं निकालना होता है उसके ऊपर 
दाहिने कोने में छोटे रूपसे २ लिख देते हं । 

जैसे २२--२०८ २४ यहा २ का वगं निकालने कोरकारसे गुणा किया। 

३२ = ३ ५८३९ ४ वर्गं निकालनेकोणुका४से गृणा किया इत्यादि । 

४२ = >< ४१६ 

२०२ = २० > २० = ४०० 

कोई संख्या जिसका वं निकालना है यदि वह्‌ बडी संख्या है तो वर्गं निकालने 
कीदूसरीरोतिभीदहै। 

उस संख्या के दाहिनी जोर के कुछ अंक लेकर एक स्थान में उसे पूरी संश्या में 
जोडना दूसरे स्थान में घटाना । इस प्रकार जोडने घटाने से जो संख्या आवे उसका आपस 


मे गुणा करना ओर जो संख्या जोडी या घटाईं थी उसका वगं निकाल कर गुणनफल में 
जोड देना तो पूरी संख्या का वगं निकल आयेगा । 


(१) उदाहरण- ९५ का वगं निकालना है 
९५ + ५ ९००।०८ > ९० == ९००० 
९५ - ५. = ९० + २५५ का वगं 


== वगं ९०२५ हमा । == ९०२५ यह ९५ का वगं हुआ । 
यहां ९५ के हकाई को संख्या ५ क्या ।५को ९५ में एक स्थान में जोड दूसरे 
श्यानमें ९५ से ५ षटायाओौर दोनों कागुणा कर हस गुणनफरमें ५का वं २५ 
जोडा तो ९५ का वगं निकल आया 1 
(२) यदि किसी संख्या मं ३ अक हो जिनका वं निकालना है तो अन्त के इकाई 
दहाई के २अकोंको लेकर पूरी संख्या में जोडना घटाना उपरान्त इनके गुणनफल में 


इकाई दहाई की संख्याका वं निकाल कर जोड देना तो पूरी संख्या का वर्गं निकल 
आयगा । 


( २ ) 


उदाहरण-५१३ का वगं निकालना है । अन्तिम २ अंक १३ है इये जोडना घटाना 
ओर उनके गुणन फल में १२ का वं निकाल कर जोड़ना । 
५१३ + १२ = ५२६५२६९ >€ ५०० == २६२३००० 
५१३ - १२ = ५००=२६३००० ¬ _ १६९ ( १३कावगं ) 
== २६२३१६९ 


१३८ १३ १६९१२ कावगं हुमा 
(३) यदि किसी संख्या में ३ से अधिक अंको तो जितनी संख्या हो उसका 

बायां १ अंक छोड कर शेष अंकोंको पुरी संख्या में जोड ओौर घटाकर गुणनफल में उस 
रोष संख्या का वगं निकाल कर जोडना तो पूरी संख्या का वगं निकल आथगा । 
उदाहरण - १०१५० का वगं निकालनाह तो बायां अंक १ छोड कर रोष ° १५० 

च्या । इसे ही जोड़ना घटाना ओर इसका ही वर्गं जोडना ! 
१०१५० + १५० = १०३००।१०२३०० ९ १०००० = १०३०००००० 
१०१५० ~ १५० = १०२०० १०१००० ९००५ + २२५० ० (वर्गं १५० क्रा) 
१५० का वग निकालना == १०३०२२५० ० 
१५० ~+ ५० == २००।२०००८ १०० ==२०००० 
१५० - |. + २५०० (५० कावगं ) 

=-२२५०० = १५० का वगं 


वगं निकालने को अन्य रीति 
जिप्त संघ्या का वगं निकालना हो उसके टुकड़े २ करना फिर उन ट्कडोंका 
आपतत में गुणाकर दुगना करना भौर उसमे उन टुकडों का पुथक २ वर्गमूल निकाल कर 
जोडदेनातो पूरौ संख्या का वर्गं निकल आयेगा । 
उदाहरण == १० का वर्ग निकालना ह उसके २ टुकड़े ६ + ४ किये । 
ट्कंडे ६ > ४ = २४९२ == ४८ 
+ ६ का वर्गं = ३६ 
+ ४ का वशं = १६ 
योग == १०० = यह १० का वं हभ । 
द्‌सरा उदाहरण = ९५ == ५ + ९० 
५4 € ९० = ४५० > २९०० 
+५ का वगं=-२५ 
९० का वगं = ८१०० 
योग == ९०२५ = ९५ का वगं भाया । 


शून्य कावगं० ही होता है। 


( ३ ) 
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जिस संख्या का वगमृल निकालना होता है उसके पहिले ५८ चिल्ल बना देते द 
भौर जिन २ संह्यामों का वगम निकालना ह उन २ तक उपर एक लकीर बनादी 
जाती है । जंसे\/८३० + ६ यहाँ ३० गौर ६ तक अपर लकीर गई है जिससे प्रगट होवा 
हैकि३० में ६ जोडने पर जो संख्या प्राप्त हो उसका वगमल निकालना है । 


वर्गमूक निकारने के लिए दाहनो मोर का अन्तका अंक (इकाई) के ऊपर १ 
बिन्दु चिह्न स्वरूप बना दो । उपस्यानको व्रिंषम स्थान मान कर आगे का दूसरा सम 
तीसरा विषम इप प्रकर दाहिनी ओरसे बाई भर को स्थान गिन कर सम्पूणं विषम 
स्थान की संख्याओं पर बिन्दु का चिल्ल बनादो । इस प्रकार २-२ अंकोंकीजोडीहो 
जायगी । बादं ओर का अकं चाहे अकेला ही रह जाय । अब संख्या के ऊपर रखे बिन्दुओं 
को गिनो, जितने बिन्दु होगे उतनी संख्या का उत्तर वर्गमृल निकालने से प्राप्त होगा। 
जिस संख्या के उपर बिन्दु का चिल्ल रहता हं । उसे वर्गं स्थान कहते हैँ । 

पहिले बता चुके हँ कि किसी संख्या को उसी में गुणा करने से उसका वर्म होता 
है । जैसे ६२६ >९ ६ = ३६ । अब ३६का वर्गमूल निकालना ह +/३६== ६ । अर्थात्‌ 
३६ का वर्गमूल वही ६ आताह। इसी वर्गमूल को गणित से निकालने की रीति आगे 
बताई ह । 


वर्गमूल निकालने के किए पहिले उपर बताई रोति के अनुसार प्रत्येकं विषमं 
स्थानों के ऊपर बिन्दु रख लो । अब देखो बाई ओर के अंक पर विन्दुहंया नहीं । यदि 
छोर वाले इस अंक पर विन्दुहैतो उसे अकेलाही लेकर किसी भी संख्या का वर्म उसमें 
से घटाना होगा । यदि उर्तके उपर विन्दु नहींह तो उसके आगे के दाहिने ओर के अंक 
पर विन्दु होगा । एेसी परिस्थिति मं पहिखा ओर दूसरा दोनो अंक साथ लेकर दोनों संख्या 
मसेकिसीका वगं घटाना पड़गा। 


दस प्रकार खोजनेसे एकयादो जो सरूया मिले जिसमें जिस बही संख्याका 
वगं घट सके उसका वग घटा देना । जिसका वगं घटाया था वह संख्या एक खडी लकीर 
के बाहर बाद भोर लिख देना । जिस संख्या का वगं घटाया था वह्‌ संख्या लन्धि स्थानमें 
लिख देना । फिर उसके वगं की संख्या को उपरकी एकयादोप्राप्त संख्यासे(जो 
ऊपर बता चुके हँ ) घटने से जो शेष रह उसके आगे वर्गमृल निकाले जाने वाली संश्या 
की जोडी के २ अंक (सम विषम) उतार कर रखना । गौर जिस संख्या का वं घटाना 
था उसमें वही संख्था गौर जोड़ देना या उसकी रन्धि को दूना करके भाजक स्थान में 
रखना । अब उतारी हई सस्या मिला कर जो संख्या हुई है उसका १ दाहिना अंक इकाई 
काषछठोड कर रोष भंकोंमेदूनीकी हई संख्या का भाग देकर देखना कितनी बार भाग 


( ४ ) 

जाता ह । जब अनुमान हो जाय किं इतनी बार भाग चला जायगा तो उस अनुमान की 
हुई संख्या को दूनी की हुई संख्या के अगे रखना । गौर उसे जो संशया बने उस पुरी 
संख्या का भाग देना । यदिभागन जायतो अनुमान की हई संख्याको १ कम करके 
लिखना ओर उसका भाग देना । जितनी बार भाग जाय उसे लन्वि में लिख देना । 
भाजक गौर ऊन्धि के गुणनफल को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो उसके आगे की ओर 
सख्या हो तो २ संश्या ओर उतार कर ऊपर बताये अनुसार आगे की क्रिया करना जब 
तक किं उतारने को कोई अंक न बचे। इस प्रकार रन्धि स्थानमें जो संश्याप्राप्तहो 
वही वगंमूर की संख्या होगी । 


( १ ) उदाहरण-५^ १२१ का वर्गमूल निकालना है । 


१ १२१११ न्धि यहाँ दाहिनी छोर पर १ है उसके उपर बिन्दु 
+ १ रखा यह विषम स्थान है । आगे सम स्थान 
१ ०२१ २ छोड कर उसके आगे का विषम स्थान १ पर 
२१ बिन्दु रखा । इस प्रकार ऊपर २ बिन्दु भये तोः 
० ` वर्गमूल का उत्तर २ अंकों मे जायगा । 
न्=वगंमूल ११ 


बाद छोर पर पिके अंक पर हो बिष्दुह इस कारण केवल उसीमें सेकिसी 
संख्या का वं घटाना पड़गा । विचारा १ में किसका वगं घट सक्ता हु । १>८ ११ 
तो प्रगट हमा कि १मेंसे केवल १काही वगं घट सकताह। १ का वगं १ हुमा वह 
चटाया शेष ० रहा। १ का वगं घटाया था इस कारण एक खड़ी लकोर के बाहर बाद 
आर भाजकस्थानमें१्रखा। १का१ बारभागगया द्म कारण लन्धिमेंभी १ 
रखा । अब आगे १ सम दूसरा विषम दो अक्र ( जोड़ीके) २१ उतार कर रखा। 
अभीश्काभागदियाथा इस कारण १ ्न्धिका इसमे ( भाजक स्यान में ) जोडा । 
१ + १=--२ या रन्धि १०८२-२ हुमा । अबदहइस रका भागर१्मेंदेनाथा। पूरी 
संख्या मे भाग न देकर १ संख्या इकाई को छोड कर बचे २ में भाग देकर देखा । क्योकि 
अभी भाजक २ के आगे वहु संख्या भी लिखनी ह कि जितनी बार भाग जायगा । यहाँ 
२काभागर में(२५६१का) देकर देखातो १ बार भाग जाताहै दस कारण 
भाजक २केआगे १ ल्खातो२१ हो गया। अब भाजक २१काभाग २१ मेंदिया 
तो १ बार भाग गया इससे टन्वि मे १ जख कर २१ घटा दिया दोष कुछ नहीं बचा। 
न्धि की प्राप्त संख्या ११ यही वंमृल की संशया हुई । 


{ २) दूषरा उदाहरण 


भाजक ३१.२३६ ( ५६ लन्धि यहां सब विषम अंकों पर विन्दु रखने 


५ २५ पर २ विन्दु भये तो वगमल संख्या 
क ^ | ६३६ वर्गमूल ५९ २ अकोंमें होगी। बाई शरोर पर 
६३६ जोडी के २ अंक हं क्योकि जिस सख्या 

० पर ऊपर विन्दु हो उस संख्या तक 

५६ % ५६--२३१३६ अंकों की जोड़ी रहतीह । यदि अन्त 


मे बाई ओर अकेली विन्द्‌ वाली संख्या होती तो अकेली वही टी जातौ । यहाँ जोडी १ 
के २ अक्र ३१ प्राप्तहुण्‌दहँ। देखा इसमें से कौन बड़ी संख्या का वर्गं घट सकता है । 
दसमेसेण्का १६ घटते हतो छोटा षडताहं। ६ का वर्गं ३६ बड़ाहोताहै। 
इस कारण ५ का वगं ५५९५ = २५ इसे ३१में से घटाया शेष ६ रहे । आगे की जोडी 
के अकृ ३६ उतारे । पहिले५ का५ बारभाग दियाथा तो भाजक् ५ ओर न्व 
५ हई । भजक ५ रन्विका५ जोडातो १० हृएया न्धि ५ का दुगुना किया 
५८२१० दोनोंएकहीबातदह। इस्त १० को भाजक स्थानमें रखा। ६३६ में 
भागदेनाह। इनका अन्तका\६ दकाई का छोडकर ६३ में १० का भाग देकर देखा 
६बारभागजाताहं तो १० के अगे ६ च्लिदिया १०६ हो गया। अबडइसपूरी 
संख्या १०६ का ६देद्मेभागदियातो ६ बार भाग गय। ६ लन्धिमें रख।। १०६. 


६--६३६ घटायातो° शेषरहा। इत प्रकार छ्ष्धिमें ५६ होनेसे वर्गम्‌ ५६ 
हुमा । 
(३) तीसरा उदाहरण 


१ १,५६.२५. (१२५ इसमें विषम संस्याभों पर विन्दु रला 
= र तो दाहिनी आओरसे बिन्दु रखने पर 
+ २ ६ वाई ओर के अन्तिम अंक १ पर विन्दु 
२४५ १२२५ पडा। इस १ मंसे १ का वर्गमूल 

१२२५. घटाया ° बचा १ भाजक ओर १ 

० लन्धिमें रखा । भाजक १ में कन्व 

१ जोडा १+श१= रेया र्न्ि 

१२५ वर्गमूल १५८१२ हुआ। शेष० के आगे 


५६ अंक जोडी का उतार कर रखा। भाजकर का भाग ५८९ के केवल ५ मे देकर 
देखा २ बार भाग जाता है। इससे २ भाजकके मागे बार भागजनेके कारण 
२ रत्रातो २२ दृए। अबदसररका भागप्द्मे दियातोरे बार माग गया। 
२२५९ २४४ घटाया तो छेष १२ रहै। भगेकी जोढौ २५ उतार कर इसके आगे 


( ६ ) 


रखा तो १२२५ हृए । भाजक २े२था रन्धिर्थी इत कारण २२4२ रन्धि २४ 
भाजक हुआ या पूरी कन्व १२९ २२४ हुई । इस २४ का भाग १२२५ संख्या के 
२्रमें देकर दातो ५ बार भागजा सक्ता है एसा अनुमान हूभा इससे 
भाजक २४के अगे५ रातो २४५ हुए । अब २४५ का भाग १२२५ में दिया । 
५4 बार भाग गया । २४५ > ५ = १२२५ घटाया तो शेष ० रहा । इस प्रकार रन्वि 
म आया अक १२५ यही वगमुल हुआ । १२५० = १२५ > १२५ = १५६२५ 


(४) चौथा उदाहरण यह बय अन्तिम अंक २ पर बिन्द्‌ भाया इसमेंसे १ 

१ ३९६१ (१९ ल्न्धि काव्गं घटा। भाजक १ ह। लन्धिमें १ रखा 
+ | १ क्योकि १ वार भाग गया; शेष २ बचे। आगेकी 
२९  २६१वर्गमूल १९ जोड़ी ६१ उतारातो भाज्य २६१ दहा गया भाजक्र 
२६१ १+ट्न्वि १ रका भाग २९१ संस्याके र्द्म 

५ भागदेकरदेखातो एसा प्रगट हुआाकि १२ बार 


भाग जायगा । परंतु आगे संख्या १३ रखने से भाग 
नहीं जाता । यहां लञ्ि कोई एक ही संख्या आना चाहिए इस कारण ९ का भाग देकर 
दखा । भाजक २ केमागेर्रखातोर९्होगया। २९्काभाग दिया । २९> 
२६१ गुणनफल, २६१ में से घटायाशेष ०रहा। ९ बार भाग गयाथा इससे कव्व 
म आया अद्ध १९ यह्‌ वर्गमृल हुआ । 


(५) पांचवा गाहरण बाई छोर पर ४ पर चिन्दुहै इम कारण विचार 
२)४.१२.०९२०३ कियाय मंसे कौन संख्याका वर्गं घटताहै।२ 

र कावर्ग ४ घट गया। भाजक्रमें २ भौर लन्धिमें 
४०३।०१२०९ २रखा। दोष ०के आगे एक जोडी १२ उतारा। 
१२०९ भाजक ४ है उसके आगे कौन संख्या रखें जिसका 

० भाग ्२मे चलाजायगा। यदि१ बारही भाग 

= वर्गमूल २०३ देतेहैँतो ४केअगे १ रखनेसे ४१्हाजाताहं। 


४१ का णग १२ में नहीं जाता । भाजक की संख्या 


बद्‌ जाती ह ञ्ज्य छोटा पडजाताहँ। इस कारण ° वार भाग दिया। अर्थात्‌ करिसी 
संध्या का भाग नहीं जाता। इससे खन्धिमें ० रला गौरथ्के अगेभी०्रखातो 
भाजक ४० हो गया। अब भगे की जोड़ी ०९ उतारातो भाज्य १२०९हो गया। 
१२०९ कै १२०्में ४०काभागरे बार जा सकेगा इससे ४०के आगे ३ बढायातो 
४०३ हो गया । ४०३३१२०९ गुणन पल को भाज्यसे चटायातो ° बचा । 
लम्धिमें३ रला दस प्रकार २०३ ल्ब्धिकी सं्याही वर्गमूल है। 


(६) छटवां उदाहरण 


२ ४.४०१६.०४.(२०९८ अंतिम बार्यां अंक्मे २कावगं 
+ र ४ ___ घटाया शेष ° बचा । भाजक २ + २ 
४० १४०५९ लन्धि ४ भाजक हुभा। ° कै आगे 
+ ९ ३६८१ 
न्द्ध ३३०२ ४० उतारा तो ४० हुए । भाजक 


३३५०४ ४काभाग १ बार देने से भाजक 
४१ हो जाताहै। ४१ का माग ४० 
मे नहीं जाता । इससे ० बार भाग 
दिया । ४० भाजक हो गया । न्धि 


= वगमृल २०९८ ° 


मे० रखाअगेकी जोडी १६ उतारा भाज्य ४०१६ हो गया। ४०काभाग ९ बार 
जा सकता हं इससे भाजक ४० के आगे ९्रखातो ४०९ हो गया । ४०९८ ९३६८१ 
गुणन फल घटाया तो ३३५ बचे । रन्धिम ९रखा। आगे ०४ उतारातो भाज्य 
३३५०४ हो गया । भाजक ४०९ लज्धिर जोडातो ४१८ भाजक होगयाया 
पुरी लन्धि २०९ > २४१८ भाजक आया । इसका भाग देकर देखा ८ बार भागना 
सकता हं इससे ४१८ के आगे ८ रखा तो ४१८८ भाजक्र हौ गया । इसका भाग ८ बार 
गया ४१८८ >< ८ = २३५०४ गुणन फल घटाया शेष ० बचा । लन्िमे ८ रखा । इस 
प्रकार वर्गमूल २०९८ हो गया जो लन्धिमें अ्याहं। 


दो जातको संख्याओं का वर्गमूल निकालना 


केवल एक ही जाति की संख्यादहोतो उसका वगमल उपर बताई रीतिसे निकाल 


लेना । यदिरया अधिक जातिकी संश्याहोतो उसका वगमल नीचे बताई रोतिसे 
निकाल टेना । 


पहिले साघारण प्रकारसे १ जातिका वर्गमूल निकालना। जो रोष अंत में बचे 
उसमे १ जोडना फिर उसको हीन जाति बनानेके व्यि उस हीन जातिकी परम 
संख्या से गुणा करना ओर उसको उपजाति ( उससे हीन जातिमं) जो अको उसे 


जोड देना । उपरांत लन्धिमें जो वर्गं मूल प्राप्त हुआ था उसमें एक जोड़कर उसे दूना 
करना। दइसप्रकारजो संख्या प्राप्तो उसकाभाग देनातो रन्धिम जो अंक 
आवें वह्‌ उपजाति का वर्गमृल होगा । 


उदाहरण - १ रा० १० अं० २ क०४२वि०्का वर्गमृल निकालना ह । सबकी 
कला बना च्या तो २४०२ -४२“ हो गये । इसका वर्ग मुल निकालगे । 


२४ *© २ ५ ~ २ ¢ (४ ९ ¢ 
१६ _ 
८०२९ 
८०१ 


[पिं 


१ 
+ १ = भाजकं १०० 


लन्धि ४९. + १ 
५५० 9९ २०-१०० 


+ ४२ 
१००)१६२(१ 


१०० 


`---॥ 


६२ 
वर्गमृल ४९.~ १“ 


यहां राहि के आदिमं जो संख्याएेथी 
उनकी कला बनाकर २ ही जाति, कला 
ओर विक्रखा रहने दिया है जिससे वर्गमूल 
निकालने में सुविघा हो । 

पहिले २४०२'का साधारण प्रकार 
से वर्गमूल निकाला तो ४९ वर्गमूल 
निकला । शेष १ बचा इसमे १ भौर 
जोडा २“ हुआ । कला की विकला बनाने 
कोरमे६०कां गृणा किया क्योकि ६० 
विकला की १ कला होती ह । २०८६० 
१२०. ' हुए । ऊपर ४२“भी हं इससे ४२ 
ओौर जोडा तो१२० + ४२- १६२“ हृए 


यह भाज्य हमा । भाजक् निकालने को लन्धि ४९. में १ जोड़ा, ५० हुए । इसे दूना 
किया १०० हुए यह भाजक हृभा । इससे १०० का भाग श्६रमे दिया १ बार भाग 
गया, १ क्न्विमें आया यह १ विकला हुरई। भाजक १०००९ १ = १०० भाज्यसे 
घटाया तो जेष ६२ रहा । इस प्रकार वर्गमृल ४९.-१“ निकला । 


दूसरा उदाहूरण-\^ १२०२-४०-३४" का वगं मल निकालना ह । 


4 २ ००.४० - ३.४" २ 
र 


~ ६० + 
७२० ~ ४० ~ 
= ७६०५८ ६० ~+ १ 
= ४५६०० + ३४ ४२३ 
== ४५६३२३४ 
-=-वर्गमल 
२१३०२३७. 
~ ३३ ३-२७० 


४ ५६.२४.(२१३५ 
४ लन्धि २१३“ + १ 
०५६ = २१४६२ 
४१ == ४२८ 
१५३४ ==भाजक ४२८ 


१२९९ 


२६५ 
+ ९ 
२६९६ > ६० 


४२८) १५९६०३७. 


१२८४ 
३१२० 
२००४ 


११६ 


( ९ ) 


यहाँ सुविधा के लिये सबके विकला बना डाटे तो ४५६२४“ हुए । इसका वगंमूल 
साघारण प्रकारसे निकालातो वगंमृन २१३. अया। दोषमें १ जोड़ा भौर ६० का 
गुणा किया क्योकि ६० प्रति विकलाकी १ विक्रलाहोतीहै। गुणन फल १५९६० मे, 


{लब्धि + १) > २४२८ को भाजक्र मान कर भाग दिया तो ३७ आये । इस प्रकार 
व्गमृल २१३“ २३७. 


घत किकालन ०१८ 


जिसका घन निकाठना है उस संशया के ऊपर" एेसा २ का चिल्ल बना देते हैं । 
जैसे २१-=२१९२ ०८२ = ८ ६६८६८९६ = २१६ इनको कटश्य 
३* = ३ 9८३२ »९ २ = २७ ७ ==७ >. ७9९७२३४२ करलेना 
४२-- ४ ९४ ९४ = ६४ ८ = ८ > ८ > ८ ==५१२ चाहिए । 
५१ = ५.८५ >€ ५१२५ ९* = ९६९ > ९== ७२९ 
उसी संख्या को २३ बार रखकर गुणनफल निकालने से उस संख्या का घन निक- 
लता ह । जैसे २५९२५ का घन निकालना है तो २५. > २५ > २५ ६२५५९ २५ 
= १५६२५ । 
धनमूलः निकालना ०१9 17001 
किसी संख्या का घन मृल निकालनाहोतो उप संख्या के पहिले चन मूर का 
चिह्न ` -/ इस प्रकार बना देना चाहिए । 
जिस प्रकार वर्गमृल निकालने को इकाई के स्थान के अंक के उपर बिन्दुका चिह् 
बना कर भगे १- १ अंक छोड कर बिन्दु का चिह्भ बनाते हं । यहां घन मूर निकालने 
के लिय इकाई के एक अक्र पर बिन्दु का चिह्व बनाने के उपरांत २ अंक छोड कर तीसरे 
अंक पर चिह्व लगाया जाता हं । जिस संख्या पर चिह्व रहता हँ वह्‌ घन संख्या कहलाती 
है । जिन पर कोई चिल्ल नहीं रहता उसे अघन संख्या कहते हु । 


बाहं ओरजो कुसंश्याअंतमे प्रप्तहो वहयातो१, रेयार३अं़ोको 
होगो । इसमें किसो भो बहडीसे बडो ९के अङ तक का घन घटा कर देखनाजो घट सके 
घटा देना ओर वहु अंक भाजक् स्यानमे ओर लन्वि स्थानम भो लिख देना । घन संख्या 
घटने से जो शेष रह उपके अगे, घन चिह्न के अंक तके ३ अंकोंको जोड़ो ओर उतार 
कर रखना । फिर जिष् संख्या का घन घटाया थां उप्तके वगंमृलमें ३२०० का गुणा 
करने से जेः गुणन फल आवे उत अनुमानिक भाजक समञ्लना ओौर उस संख्याकाभाग 
भाज्य मं देकर देखना किं कितनी बार जा सक्ता है । उसे अनुमानिक रन्वि करहंगे । 
जितनी बार भाग जा सके उस संख्या का मुणा रज्विमें जो पूरौ संख्या प्राप्त हो चुको हँ 
उसमे कर ओौर ३० का गुणा कर गुणनफल निकालनां जो गुणनफल आवे उसे पूर्वं के 
अनुमाविक भाजक्र मे जोड देना ओर इसमे अनुमानिक रुन्धि का वगंभी निकाल कर 
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जोड़ देना । उपरांत सबका योग करने से जो संख्या प्राप्त हो उसमें अनुमानिक रन्धि 
कागुणाकरमभाज्यसे घटादेना, नघः तो अनुमानिक् कन्विको कम करके गणित 
कर देखना ओर घटाना । भाजक् मेँ जो अनुमानिक रन्धि का गुणा कर घटाया था वह्‌ 
अनुमानिकं अंक रन्धि स्थान में रखना । शेष के अगे ३ ओर अंकों की जोड़ी उतार कर 
रखना । हसी प्रकार गणित ॒ जहां तक आवद्यक हो करते जाना। अंतमे जो संशया 
रन्धि स्थान में प्राप्त हो वही घनमूल की संख्या होगी । 


(१) उदाहरण *\८ ९२६१ का घन मृल निकालना है । 


२ ९.२६१.(२१ रन्धि यहाँ इकाई की संख्या १ पर चिह्ध 


२५५९३०० ८ किया फिर बाई ओरके दो अंक २६ छोड 
== ४०८२३०० == १२०० १२६१ कर ९ पर चिव किया । यहाँ दो अंकों पर 
+ २९२३० € १ = ६० चिह्न हं इस कारण २ अक्रा का घनमूल 
+ ११ निकलेगा 

भाजक == १२६१ -१२६१ बाई ओर अंतमे घन संया ९ 
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अकेली ह । इममे से सबसे बडे अंकका 
घन घटाया । २काघनल्होताहु व्ह ८ 
घटाने पर शेष १ बचा। अगेके३ धन 
अक २६१ उतारेतो १२६१ भाज्यहो 
गया । रकेघनकाभागदियाथा इस कारण २ संख्या लन्ि स्थानम रखा । फिर इस 
२ का वर्गं निका कर ३०० का गुणा क्यातो १२०० हुआ । यहु अनुमानिक भाजक 
हुआ । इससे भाग देकर्‌ देखा कि १२६१ मे कितने बार भागजा सक्ताहं। तो प्रगट 
हुआ किं १ बारभागजा सकेगा । इस कारण १ यह अनुमानिक रन्धि हुई । अब भाजक 
की वास्तविक संख्या निकालनी ह तो पहि की रुन्धि रमे ३० का गुणा क्या ओर 
उसमें अनुमानिक कुन्वि १ का नो गुणाश्रया तो ९० हुए । इसमें अनुमानिक्र रन्धि १ 
का वग जोड़ातो १२६१ हुए । यहौ वास्तविक भाजक हुआ । इसमे मनुमानिक न्धि १ 
कागुणाक्रियातो १२६१ रहै। इसगुगक्रको पूर्वके भाज्य १२६१ मेंघटायाता 
शेष ° रहा । इसमें रुञ्वि २१ भाई है यहो घनमृल की संशया हुई । 


== १२६१ 
= धनमूल २१ 


( २ } दूसरा उदाहरण ` ~/ १३२६५१००० का घन निकालना 
५९०८ ३०० ५ १३२.६५१ˆ०००.(५१० 
= २५ € २०० = ७५०० १२५ 
+ ५ >८३० >< १ = १५० ७६५१ चघनम्‌ल ५१० आर्या 
~+ १९ १ ७६५१ 


== ७६५१ 
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यहा इकाई से चिल्ल देना आरम्भ क्रियातो ३ अंकों पर चिह्व आया।३अकोंका 
घनमृल निकलना चाहिए । बाई ओर के अंत्तिम धन अंक तकं १३२ संख्याटै। दसमे 
से५का धन १२५ चट सकता इसे घटाने पर शोष ७ बचा आगेके धन अंक तकके 
३ अक ६५१ उतारातो ७६५१ हो गया । ५ काघनघटायाथातो र्न्धिमें५ रखा। 
इस ५ रन्धि का वगं २५ में ३०० कागुणाकियातो ७५०० हुआ । यह अनुमानिक 
भाजक हुआ । इसका भाग भाज्य ७६५१ मे देकर देखा तो एमा प्रगट हुआ कि एक बार 
भाग चला जायगा । यह्‌ १ अनुमानिक रन्धि हुई । पूवं लन्धि ५८३० > १ अनुमानिक 
रन्धि == १५० हुए । इसमे अनुमानिक रुन्धि १ कावगं १ ओरजोड़ातो १५१ हो 
गयं । इसे अनुमानिक भाजक ७५०० में जोड़ा तो ७६५१ हो गये । यह वास्तविक भाजक 
हमा । इसका गुणा अनुमानिक रुन्धि १ से कर गुणनफल ७६५१ को पूवं भाज्य ७६५१ 
से घटायातो ° बचा। लन्धिस्थानमें १ रखा क्योकि ७६५१ का १ बार भाग गया 
है । अब आगेसे घन अंक तक की ३ संख्याएं ००० है इनको उतारातो ० बार भाग 


गया इससे रुन्धि में ° बढ़ा दिया । इस प्रकार ५१० लन्ि मेँ जो संख्या ह वही घनमल 
की संख्या हई 1 


(३) तीसरा उदाहरण -\८ ९६४७९३४०६५१ 
४ ०८३०० ४ | ६६४७९. ३४.४.६५. १.(४०५१ 
= १६ »८ २००४८०० ६४ 
४०२ > ३०५० | 
| = १६०० 9९३०० = ४८०००० २४.७९.३४४ घनम्‌र सख्या ४०५१ 
४०६८२३० ९५ 
= १२०० ९५ ६९००० 
५. २५ 
४८९०१२५ २४७९३४४ 
793. ~ 
( | च प २४३०१२५ 
, = १६४० २५ >८२३०० ४९२१९६५१ 
= ४९२०७५०० 
| “^ ३००८१. = १२१५० 
१९ = १ 
== ४९२१९६५१ ४९२१९६५. १ 
(४९२१९६५१ > १) | ४९२१९६५१ 
दोष | 
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यहां अंकों पर चिह्न लगाने पर बाई' संख्या धन अंक तक ६६ आई । इसमे ४का 
चन ६४ घट सकता ह । इससे न्धि में ४ रखक्रर ४ का घन ६४ घटाया तो शेष २ रहा। 
आगे घन अंक तक की संख्या ४७९ उतारी तो २४७९ हुई । यह्‌ भाज्य हभ । रन्धि 
४थी इसमें ४के वं १६ में ३०० कागुणाश्िया ४८०० अनुमानिक भाजक्‌ हुआ । 
इसका भाग भाज्यमें देकर देखा तो भाज्य २४७९ मे भाग नहीं जाता इससे रन्धि में 
° रखा तो रुन्धि ४० हो गर्ह । शेषके आगे घन अंक तक के ३ अंक २४४ ओर उतार 
कर रखे तो २४७९३४४ हो गये । यह भाज्य हुआ । 


मब रन्वि ४० का वगं १६०० में ३०० का गुणाक्रिया तो ४८०००० हो गये। 
यह अनुमानिक भाजक हुआ । उप्तका भाग भाज्य में देकर देखा तो एमा प्रतोत हु करि 
५ बार भाग चला जायगा । इससे ५ अनुमानिक लन्ि हुई । 


पूवं रुन्धि ४० >८ ३० >८५. अनुमानिक लब्धि == ६००० इसमे ५ का वर्गं २५ 
भी जोड़ा तो ६०२५ हुए । इसक्रो अनुमानिक भाजक ४८००० ० जोड़ा तो-४८६० २५ 
यह वास्तविक भाजक हो गया । ५ न्धि अनुमान की थो इससे भाजकमें ५का गणा 
किया जौर गुणन फल २४३०१२५ को भाज्य २४७९३४४ से घटाया तो शेष ४९२१९ 
रहा । ^ बार भाग गया था इससे ५ र्न्विमें रखा तो कनि ४०५ हो गई अब गृणन- 
फल घटाने से जो रोष आया उसके आगे, बचे हए २३ घन अक ६५१ उतारा तो भाज्य 
४९२१९६५१ हो गया । 


लम्बि ४०५ का वर्गं १६४०२५ मे ३०० का गृणा भिया तो ४९२०७५०० 
हुमा । यह अनुमानिक भाजक हुआ । इसक्रा भाग भाज्य मे १ बार चला जायगा एेसा 
समक्ष पड़ा इस कारण लन्धि ८०५ ८३० १९ १ अनुमानिक रुन्धि = १२१५० इसमे १ 
कवर्ग १ जोड़ातो १२१५१ हुभा। इसे अनुमानिक भाजक ४९२०७५०० में जोड़ा तो 
वास्तविक भाजक ४९२१९६५१ हो गया । इपका भाग १ बार गया तो कुन्िमे १ रला 
मौर लन्वि १ का गुणन फल ४१२१९६५१ भाज्य से घटाया तो शेष ० बचा । लन्धि में 
२४०५१ संख्या आई व्ही घनमूर संख्या हुई । 


अध्याय र 


दशमलव 0न्ला0918 


किसी संख्या को इकाई से ( दाहिनी ओर से ) गिनते हृए बां ओर को जाओ 
वह दस गुना बढती जाती है । जैसे २४९३ यहां ३ ईकार में है, ९ दहा की संख्या है, 
१० युना बड़ा स्थान है । ४ सैकंडाका स्थान है। यह्‌ पहिले से १०० गुना बड़ा स्थान 
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है। २ हजारकास्थानह जो पहिले से हजार गना बड़ा है। इस प्रकार पहिली दाहिनी 
संख्या से बाहं ओर को बढ़ने पर दस गुनी संख्या बढती जातौ है । 


दुक्षी को अब उल्टा विचारते हँ । बाई ओर से दाहिनी ओर जाने में सह्या दसवां 
माग कमते जाताहं। जेषे उपर २ हजारण्सौह। हजारके स्यानसे सौका स्थान 
दौठभागहै। इसी प्रकार दाहिनी मोर आगे ९ हं वह दहाईकास्थानहै। सैक्डाके 
स्थान का दसवां भाग है । इकाई का २ जहाँ है वह दहाई के स्थान का द्तवाँ मागहै। 

द्य प्रकार बाई ओर से दाहिनी भोर जने मे संख्या वौऽ भाग कमते जाता हँ । 
यदि दकाईकी संख्याके अगे दाहिनी ओर ओौरभी संख्याएं रखी जाय तो उनका 
स्थान ब भाग आगे कमते जायगा । परन्तु इकाई के आगे दाहनो ओर कोई चिल्ल 
बना देना आवश्यक हँ जिससे प्रगट हो कि इकाई कहाँ है ओर उप्तके आगे की कौन-कौन 
संख्याए हू । इस चिह्न को दशमलव कहते हँ । यह चिव पक्ति पे सूक्ष्म चिन्दुकेखूपमें 
रहता हं । 


जसे २५८२९७१ यहाँ साघारण संख्या २५८ हं । हमके अगे उपी पक्ति में 
कु उपर को ओर एक सूष्ष्म बिन्दु रख! है वहो दशमख्व बिन्दु ह उसके अगे की संख्या 
३९७१ ह । 


३ यह इकाई का दसवां भागपुर == *३ 

९ 5) 3); 9) सौवां )) == दठ्ठ ह == ०९ 
७ ,, ,, + हजारवां ,, -बठलहै -००७ 
१ ,, ,, ,, दस हजारर्वां,, ==ब्‌>>ठ है ०००१ 


दशमलव विन्दु के अगे जो संख्या बताई गई हं वहु संख्या दशमलव की हं । इस 
प्रकार ज्यो-ज्यों दाहनो ओर अंक बढ़ता जायगा उक्त अक्का दसवां भाग कम होता 
जायगा । 


इन दशमलव के अकरं को भिन्नके रूप में इस प्रकार लिखेगे २५८१ ३९४१अर्थात्‌ 
दक्षमख्व की संख्या के नीचे १ लिखकर उसके आगे उतने ही शून्य बढा देना जितनी कि 
द्यमल्व की संख्या हो । यहाँ दशमल्वमें ४ संख्याह तो उसके बटे भें १ लिखकर ४ 
शून्य बढा दिया तो हर १० हजार हो गया । 


दक्षमल्व की संष्याके अतम कितनेही शून्यरखदो तो उस संख्या में कोई 
अन्तर नहीं पडता । जंसे- 


२१-२०१०००० यहाँ दोनों संख्या एक ह । ४ = ४ ०० या ५.३२५.३२० ०। 
इस प्रकार ददशामलव की संख्या के अंतमे जो शुन्यहो वे निरर्थक हैं । 


( १४ ) 


किसी दशमलव के विन्दु को यदि एक स्थान दाहिनी ओर हटा तो उप संख्या 
का दसवां भागहो जाताह।! २ स्थान हटने से उसका -१ठ वां भाग, ३ स्थान हटाने 
से वठेन्ठ्वां भाग इत्यादिप्रकारसे, ज्यों २ दशमलव का विन्दु दाहिनी ओर बढेगा 
उसका दसवां भाग होते जायगा । 


जंसे-२५८. ३९७१ पूवं संख्या को लिया भौर १-१ स्थान दाहिनी 
== २५८३. ९७१ -- १० ओर को दश्षमल्व स्थान हटा कर दशमलव कम 
= २५८३९. ७११०० करते जाना तो उसका रूप हस प्रकार होते 
= २५८३९७. १- १००० जायेगा । अते में दशमलव विन्दु हटा दने से उस 
= २५८२३९७१. -- १०००० संख्या का अंतिम रूप अंक में बताया है। अर्थात्‌ 


दशमलव के जितने स्थान दाहिनी ओर हटाना हो 
उसके हर मँ १ लिखकर उतने ही शुन्य, जितने कि दशमलव के अंकहै, आगे बढादो। 
इस प्रकार उपर बताई संख्या के बराबर बताई प्रत्येक संख्या हो जाती हं । य्ह पहिरी 
संख्या का अंतिम रूप बनाने के व्यि २५८ के आगे ४ स्थान दकश्शमल्व विन्दु दाहिनी ओर 
हटाया गया है । इस कारण सब संख्या के बटे (हूर) में १ लिखकर शुन्य भौर रख दिया 
तो १० हजार हर हो गया । अर्थात्‌ उस संख्या को १००सेभागदोतो पिलेदी हुई 
सख्या २५८.२९७१ आ जायगी । जंसे-२ 4 २२2१ = २५८ वथ्)> = २५८.२३९७१ 


इसी प्रकार किसी संख्या मं दशमलव विन्दु यदि बाई भोर हटाते जाओ तो उसका 
गुणक १० गुना बहते जायगा तब कहीं वह्‌ पहिली संख्या के बराबर होगी । जंसे- 
२५८ ३९७१ यहु प्रत्येक संख्या पहिलो संख्या के बराबरहो जाती हं। 
२५८३९७१ १९१० जसे :-~ 
=२.५८३९७१ १९ १०० .२५८३९७१ € १९००० == २५८.२३९७१ 
=.२५८३९७१ ५९ १००० दशमलव के दाहिनी भोर में अंत में कितने ही शुन्य हो उनका 
कोई म॒ल्य नहीं परन्तु विन्दु के भीतर बाई गोर कीं भी ओौर कितनेही शून्यहों उन 
सब का मत्य रहता हं । जसे :- 

१०००००० == .१ यहाँ दाहिनी ओर के शून्य का कोद मूल्य नहीं ह वह .१ दही 
समज्ञा जायगा । परन्तु .००००००१ में बाई छोरके दन्य जो दशमल्वके भीतरहँ 
दस प्रकार उपयोगी हं । 

दरमख्व की संख्या इस प्रकार पठी जाती हं :- 

२१.०५८१ == इक्कीस दशमलव शून्य पांच आठ एक । 
४०५०.००५ = चार हजार पचास दशमलव शून्य शन्य शून्य पांच । 
ददमल्व की सव्या को हस प्रकार भिन्न कारूपदे सक्ते है- 


"१ = वैठ ०००१ = वठ्न्ठ्ठं 
.०१ == व्‌रठ "०००१००० = वृढ 
-००१ == दृढो १०००००= 

४.२ = ४ + दृठ ४वृ-- ई = २१ 
३०२ २ + कठ = ३१२८ == २२ + २५१ 
१-००२-१८ ~ ११८२८५५६ 

२०००५ र्व = द 


यहां दशमलव को संष्या कोभिन्नकारूपदेनेके लिए दशमलव के नीचे हरमे 
१ रखकर उतने बिन्दु आगे बढ़ा दिया जितने अंक दरमल्व की संख्याम थे । 

दशमलव की संख्या के गिनते समय बाई ओर जितने शून्य हों उनको भी गिन 
लेना चाहिए जैसा ऊपर बनाया है परन्तु दशमलव कै अन्त के दाहिनी भोर के शून्य नहीं 


गिनने चाहिए क्योकि वे शून्य निरर्थक ह । 


यदि दरमलवमें जो अक्रदियेहंवे घडीया दिन या अंश आदि किसी वणंके हीं 
तो उनको स्पष्ट करने के लिए उसका भिन्नषखू्प बना अशमे हर का भाग देकर उसको 


जाति ओौर उपजातियों का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 
(१) उदाहरण ६ २५ घडी के घडी पर निकालना- 


६ व= ९ घडी 
४)२५(६ घड़ी घड़ी-पल 
२४ --6- १५ 


४)९०(१५ पल 
1 
२० 
२० 


॥५। 


यहां दशमलव २५ है जिसमे २ अंक हं। इससे 
हर मं १ लिखकर आगे २ शून्य रखे-१००उस 
का हर हो गया~दृष्ट=--ड हो गया । यह्‌ घड़ी 
हई । £ घडी पहिले हो दी है । सब मिलाकर 
९ + = ९४ = 'वडी हुई । इसमे ६ घडी 
स्पष्टहीहं केवल र घड़ी कोस्पष्टकरनाह। 
१ में ६० का गुणा कर घड़ी के पल बनाया । 
१५६९६०६० हूए । इसमे ४ काभाग दिया 
तो १५ पल हुए । ६'२५घडो=६घडौ १५१८ । 


(२) दूसरा उदाहरण = १५.४६८ घडी के घड़ी पल आदि निकालना । 
१५.४६८ घडी = १५घड़ + ४६८ घडी । इस कारण ४६८ घड़ी के पर 


बनाना ह } 
व ४55 धडी १०००)}४६८(० घडी 
घडी पल वि० ॐ ६० 

५६८ षड = २८ १०००)२८०८०(२८यत 
~ १५ घडी ९८००० 

घडी परल वि० ८० ९ ६० 
== १५.४६८घड़ी == १५-२८-४२ १०००}४८००(४ विपल 

४४०७9 


८०99 


( १६ ) 
(३) तीसरा उदाहरण = १०*००१ राशि के अंश कला निकालना । 
१० राशि + *००१ राशि == "००१ ष-२१ == व१>> १०००} १(णराक्षि 
रा.अ.क.वि. ९३० _ 
ˆ००१ राशि °-°-१-४८ १०००)३०(० अंश 
+ १० राजि > ६० 
== १०.००१ राशि = १०-०-१इ४८ १०००१८० ०१ कलाः 


१००० 


[ ष 17 7 ए. ` 


* ८० ० >< ६9 


१००० )४८ ७०० ( ८ 
४८००० वि 9 


@ 

इन तीनों उदाहरणों को अन्य प्रकारसे करतें हुं । 

रीति-दशमलव कै अंकों में तीन वणं की संख्या का गुणा करना तो गुणनफल से 
प्राप्त पुर्णाद्ध जो हो वह तीन वणं की संख्या होगी । 
(१) उदाहरण २५ घडी 

६२५डी'=६षड़ी ~+ * २५घद +‹ ६० पठ = १५ पल 

= १५.०० 
== घडी पल ( दक्षमल्व का गुणा करने की रीति भगेदीहै) 
६ ~ १५ 

(२) दूसरा उदाहरण 

१५.४६८ घड़ी १५ घड़ी + ४६८ घडी ४६८ घडी 


=== घडी पलक विपल > ६० पल 
१५ ~ २८ ~ ४.८ --२८.०८० 
== १५-२८ - दु == २८ पल + ` ०८० पङ 
४-८ विपल > ६० विपल 
== ४१६५-४ ४८०० 
(३) तीसरा उदाहरण == ४.८ विपल 
१०.००१ राचि = १० राशि + ०० राशि । ००१ राक्ष ०३ अदा 


>» ३० अश्व >६० कला 
०`०३० == ०अंश १.८० का 
= ००३ अंश = १.८ कठा 
"८ कला == १ कजा 
०९३० विकला राल्षि- अंश. क. वि, 
४.८० विकला = १०~० ~ १-४८ 


का०-२ ( १७ ) 


घड़ी पल या राशि अंशा मादिको दत्ामलवके स्य में बदलना 


करई जाति को संख्या हो तो उसको ऊची जाति की संशया बना लेनी चाहिए जिससे 
वह्‌ संख्या भिन्नके खश्पमेंआ जवे। उपरांत अक्षमं हरकाभागदेना। जो ठन्धि 
आवे वह पूर्णाङ्ुः हुआ । जो शेष बचे उसके अगे शून्य उतारते जाना गौर उसे भाज्य 
मानकर भार्जक का भाग देना जो रुभ्धि आवे व्हा दशमलव का चिव बनाने के उपरांत 
लब्धि को छुल्धि स्थान में रछते जाना । जितने स्थान तक्र इच्छा हो दशमलव की लन्ि 
निकालते जाना । तब रग्वि मे आई हुई पूरो संख्या दशमलव का रूप होगा । दशमलव 
काभागदेने की रीति आगे बताई हं । 


(१) उदाहरण- १ ध० २० प० २५ वि० को दकशमल्वके रूपमे खानाहै। 
पहर घडी पल विपट की बडी जाति घड़ी बना लिया । 


धऽ प विश 
५ ४९ 
१ २० 4 १४) ~ ४९ _ १ ४९ _ _ १९३ 
--- “~ -------- ~ ----~ ~ ------ ~ ` घडी 
१ १२२९१०१ श्य १४४ १.४४ 
१२ १२ == १,३४०२ 

१४४) १९३१२४०२ यहा घडी पल विपल कौ घडी बनाये तो 
१.६४ यरद हुई । १९३ मे श्ण्टकामभायदिया 
४९० तो १ पूणं लब्धि हुई । शेष ४९ ह । अब 
४३२ कोई संख्या उतारने को नहींहै तो अगिं 
५८० लन्धिमे दशमलव का बिन्दु रख दिया मौर 
५७६ दोष के आगे एक रान्य उतारा जो ४९ 
४०० गया । ३ बार भाग गया। रोष ५८ बचा 
२८८ फिर ° उतारा ओर भाजकका भाग दिया। 
११२ हस प्रकार चाह जितने शुन्य आगे उतारते 


जाओ ओर भाजक काभागदेतेजाओ। जो रुन्धि आयेगो वहु उत्तर होगा । जितना 
अधिक शृन्य क्रम से उ्तारते जाओगे उतना सूष्ष्म उत्तर अयेगा । 


१९३ ~> १४४ किसी दशमलव के बिन्दु के आगे किंसी संख्या के अन्त 
= १९३००००० -- १४४ में कितने ही शून्य रख दो तो उस संख्या मे कोई अंतर 
== १३४०२ नही पडता । इसं कारण दशमलव बिन्दु के आगे कोई 


संख्या न होने से आगे शुन्य उतारते गये हं । 


(२) दुसरा उदाहरण --शरा. २८ - १० - ५“ का दशमलव बनाना ह । 
यहाँ राशि सबसे वडी है इससे सबके राशि बना लिया । 


( १८ ) 
# १ + © 
१ १२१. -_- १२१ १२१ १५६१ राधि 


९४८२ 7 १२०८६५० 7 उ२० -२+७२० =७२० २५३० 
_ १५९१-९, १५९१. _ २२१९१ 
२१६०० २१६०० २१६०० 


२१९००)२३१६१.००००(१.०७२२६ = १.०७२२६ राशि 
२१६०० 
१५६१.०० 
१५९१२०० 
४९००० 
४२२०० 
५८००० 
४२२०० 
१४८००५० 
१२९६०० 
१८४० ०9 
कभी-कभी राक्षि अंश आदि या दिन घडी आदिका दशमख्व बनाना पडताहंया 
दशमलव मेँ दी हुई संख्या हो तो स्पष्ट करना पडता ह । इसके किए नीचे चक्र दिये है 
जिनकी सहायता से उत्तर शीघ्र निकल आता ह । 


राशि अंश कला आदि को दशमलव के ख्पमें लनेका चक्- 
यदि मास दिन आदि होतो राशि के स्थान में भासत दिनं धड़ी पल जानना। जैसे 


रारि == मास । अंश == दिन । कला = घडी । विकलान्पर जानना । 
(१) अश्च की दशमलव में राशि बनाना (चक्र १) 


१य. ~ २० - १०' - 
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(१) उदाहरण -रा३-१५०-६.-२३२ (५) १०८३२७४९ राशि को स्पष्ट कटा ह । 


का दशमलव ˆ८३२७४९ राशि 
१५. == *५ चक्र १ (राशिमें) --*८ = २४० चक्र १ 
६' = *००३३३३ चक्र २ शेष ०२३२७४९ 
३२०००२९६ चक्र ३ - ०२३२२२२ =५८' चक्र र 
योग = ५०२३६२९ राशि शेष ठमप्पर्ड 
उत्तर = ३५०३६२२ राशि -०००५२७ == ५७१” चक्र ३ 
(२) १००-५-५५” का दरामख्व १ शष ~= ०००००० 
५-- ०८३२३३३ चक्र ४ (अंश मे) = राशि 
५५“ = "१५२७७ चक्र ५ १०-२४.-५८-५७” उत्तर 
योग == ०९८६ १० + १ (६) २५.८४९२ अंश को स्पष्ट करना है । 
= १००९८६११ अंश उत्तर "८४९२ अंश 
-*८३३३ = ५०' चक्र ४ 
{३) ३२.-३२.-८“ का दशमलव १ शेष ० १५९ 
३२ = ५३३३ चक्र ४ ( अंश में) ~ ०१५८३ == ५७” चक्र ५ 
८^ = *००२२ चक्र ५ शोष ७०9०७ 
योग = `५३५५ २५-५०-५७” उत्तर 
२३२५३५५ अंश । उत्तर (७) १०,१३६७५९१ राशि को स्पष्ट करना है। 
का दशमलव ( ` १३६७५९१ राशि 
(४) रा०२-११०-१०.-४०१ - १३३३३३३ == ४" चक्र १ 
( राक्जिमें) दोफ--००२४२५८ 
११० = ३६६६६६६६ चक्र १ -' ००३३३३२ = ६ चक्र २ 
१०" "० ०५५५५५५ चक्र २ दोफ-* ००००९२५ 
४०” = ०००३७०२७ चक्र ~ ००००९२५ = १०१ चक्र २ 
योग = ३७२५९२५८ + १ ००००००० 
= राशि २.३७२५९२५९ उत्तर =राशि १०-४-६- १०“ उत्तर 
दकश्मलव को संख्या का जोड़ ओर घटाना 


जिन संस्याओों का जोड या घटाना करना हो उनको एक दूसरे के नीचे इस प्रकार 
रलो कि दशमलव की विन्दु के ठीक नीचे दुसरी संख्या का दशमलव विन्दु भी आ जावे, 
चाहे संख्या दाहिनी ओर या बाई' ओर घट बढ़ जावे । 

उपरान्त इन संश्याओं का जोड घटाना साधारण जोड़ घटाना सरीखा करना । जोड 
घटाना करते सभय लकीर के नीचे भौ जहां ऊपर दश्षमख्व विन्दु है उक्ष स्थान मे वहु 
विन्दु भी रहना चाहिए । उदाहरण - 


जोडना 
(१) (२) 
६.९१७ २४.०१ 
*०८ १८०४ 
१०७०.००५ ३२८..४१ 
२५००० ° १५.६४ 
योग = १२३२.००२ ४१.४०.००८ 
योग = ४४८४३८८४ 
घटाना 
(१) (२) (३) 
१५१० ०.४ २८६५१४९ २००००५१ == २०००१००० 
- १८ २९७ ९०९ १८०५९८२ ~ १८०५९८२४ 


ोष--१३.२०४ शेष = २५८६०५६ शेष = १९४११७६ शेष == १९४११७६ 

उपरोक्त उदाहरण देखने से प्रगट होगा किं जोड़ या घटाने के लिये नीचे इस प्रकार 
संख्या रखी गई है कि दशमलव का विन्दु एक दूसरे के नीचेमा गया ह । जोड घटाने 
मे साधारण जोड घटने की रीति का उपयोग हुआ है परन्तु ऊपर की संख्याम जिस 
स्थान पर दशमलव का विन्दुहि योगया शेषम भी ठीक वहीं पर दशमल्वका विन्दुआ 
गया है । घटाते समय यदि उपर वाली संख्यामेंध्ोरमें कोई बंक्नदहो ओौर नीचे अंक 
हो तो ऊपर ° मान लेना चाहिए जंसा उदाहरण ३ मे बतायाह। 
दक्षमल्व का गुणा 

गृणा करने के लिये गुण्य के नीचे गृणक संख्या इस प्रकार रखो किं दशमल्व विन्दु 
एक दूसरे के नीचे आ जावे । उपरांत गुणा करने क लियं साधारण गृणा करने की रीति 
से सब गुणक संख्याओं का गुण्य मे गुणा कर डालो । फिर गृण्य ओौर गुणक मे दशमलव 
विन्दु के दाहिनी भोर के सब अंक गिन लो । जिननी सब संख्याहो, दाहिनी ओरसे 
उतनी संख्या गुणन फल की गिनकर बाई गोर ओर दशमलव का विन्दु रखेदो। यदि 
गृणन फल मं उतनी सस्यानहों तो बाई ओर गौर शून्य बड़ाकर उतनी संश्या पूरी 
कर दशमलव का विन्दु रखो । 


उदाहरण- 
( १) (२) (३) 
०८ गण्य ५ १८ 
९.१ गृणकं 9 ५ ॐ ५ 
०८ "२५ "०९०. 
५७९ 


४७२८ 
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य्ह उदाहरण १ मे गृण्यमें दशशमलवके दो अक्र ०८ गौर गृणकंमें केवल एक 
अकं ?दहै। सव मिलकर २+ १२३ अंक हुए । अब गृणनफलमें दाहिनी ओरसे 
गिनातो ३ अं ७२८ हुए । बस इसके आगे दशमलव विन्दु रख दिया तो गृणनफक 
०७२८ हो गया । 

उदाहरण २ मेँ दशमलवके २ अंक इससे गृणनफल २५ भीर गंकहोनेसे 
२५ के आगे दशमलव विन्दु रखा तो *२५ हो गया । 

उदाहरण ३ में गण्य गौर गुणक के ३ अंक दक्षमल्वके हैं परन्तु गुणनफल्मेरदही 
अंक होने से बाई ओर ० बढ़ाकर दक्षमल्व विन्दु रखा तो `०९० हो गया । 


( ४) ०२८ यहाँ गृण्यमे ३ कं ०२८ ओर गृणकमें २ अंक 
९ "०२ ०२ हूं। दोनों मिलकर ५ दशमलव के अक हए । 
०५६ गृणनफेल केवल ००५६ है । इस कारण एक शून्य ओर 
००० बढ़ाकर दशमलव विन्दु रखा तो गृणनफल ०००५६ 
००५६ हो गया । 
== * ०००५६ 
(५) २२३४६ यहाँ गृण्यमें ४ अंक २२४६ ओर गृणक में २ अंक 
„< १०१ ०१ है सब मिलकर ६ अंक हुए । गृणनफल में दाहिनी 
२२३४६ भरसे ६अंक गिनातो २के आगे ६ अंक पूरे हुए 
००००० वहां दरमलव विन्दु रखातो गुणनफल २.२५६९४६ 
२२३४६ हो गया । 
२ २५.६९.४६ 
(६) ४.२२ यहाँ गुण्य मे दो संख्या, गुणक मेँ ४ संख्या दशमलव की 
"०००५ हं । सब ६ संख्या होने से दाहिनी ओरसे ६ अंक 
२११० गिनकर अन्तमं दशमलव रख दिया तो -००२११० 
००००० _ गुणनफल हो गया। यहां अन्तका ० निरर्थकहं इस 
*००२११० कारण उसे निकार दिया तो ००२११ गुणनफल 
== ००२११ हओ । 


गुणनफल मं दशमलव को संख्या उतने अंक तक बाई ओर हटाने का कारण यहहै 
किं दशमलव में जितने अंकहोते हँ उनकेहरमें १ अंक के आगे उतने हो शून्य होतेह 
जितने दशमलव के अक हं । जसे "१ = बृढ, "०१ = ठरेठ, '००१= ठठ इत्यादि। 
इस कारण दशमलव को भिन्नके ख्पमे करने में उतने ही शून्य नीचे होते हँ जितने 
दशमलव मे अंक हुं। 

दोनों संख्या गुण्य ओर गुणक्र को भिननकेरूपमे करनेसेदोनोंकाभिन्नस्पसे 
गुणनफल निकालने पर गुणनफल में हर को संख्या उतने शून्य सहित १ हो जाताह 
जितने दोनों संख्याओं मे गुणनफ के अंक हों । 


( २६ ) 


३ बार ओौर ° उतार कर इसी प्रकार भाग देना जिससे रन्धि में दशमलव की ७ संख्या 
हो जावे। इसका कोई नियम नहीं ह, कि कहाँ तक ° उतारना चाहिए । जितना आगे 
दशमलव निकारो उतना ही अच्छा होता ह, परन्तु ३,४ अंक तक लोग दशमलव निकारते 
हं आगे छोड देते है । 


(४) १००२)९००१००००८९८३०.३३९३ यहाँ कन्धि ८९८३० के बाद साधारण 


८०१६ _ भाग पूर्णो जाता ह । शेप ३४० बचता 
९८५० है । इसके आगे कज्धि मे दशमलव विन्द 
९०१८ _ रख कर ३४० शेप के आगे ° उतार कर 

८२२० भाग दिय।। आगेभी इसी प्रकार शेष 
८०१६ के आगे ° उतार कर भाग दतेगयेतो 
२३०४० उपरोक्त कन्धि प्राप्तं हुई । 
२००६ 
२.४०.० 
२००६ 
२९.४० 
२००६ 
९२४० 
९०१८ 
२५२९० 
२००६ 


षरि 


= ८९८३०३३९ उत्तर २१४ 


(५) ५)०००६५(*०००१; यहाँ सब अपूर्णाक संख्याम पूर्णक्रिका भाग 
-- देनाह्‌ । टत्धिमें आरभमेंही दश्शमलव बिन्दू 

० रखने के उपरांत ° उतारा५^५ का भाग नहीं 

~~ = *०००५: गया । टखन्धिमें० रखा । फिर ° उतारा माग 

० नहीं गयातो टव्विमे० रखा । फिर ° उतारा 

~ ५का भाग नहींगया तो ठ्व्िमें फिर्‌ ° 

६ रखा । फिर € उतारा १ वार भाग गया ५ 

५ रन्धिम रखा दोषं १ बचा ओर उतारा १५ 


१५ हुए ५का भाग बार गयातो ल्न्धमे 


१५ रखा । चप ° बचा । उत्तर *०००१२३ आया 


( २७ ) 


(६) ४)६.०१(१.५०२५ यहाँ पूर्णाक मं ४का भागदिया २ बचा आगे 


४ दशमलव चिन्दुहै तो कुन्धिमें भी दशमलव बिन्दु 
२०= १५०२५ रखा। शेप के अगे ° उतारा २० हो गये । ५ 
२० वार भागगया । अगे १ उतारा ० बार भाग गया) 
१० फिर ° उतारा १०्होगये। २ बार भाग गया। 
८ दोप २ बचा आगे ° उता २०दहौ गये। ५ बार 
२० गया । चेष ० । दस प्रकार उत्तर १.५०२८५ आया । 
२० 


आवतं दक्मलव रिव्ल्णा।0४ 06्त 915 

जब किसी संख्या में भाग देने पर लब्धि में दशमलख्वके अंकों मे बार-बार वही अंक 
या वही संख्या आती है जिसका कि अन नहीं होता तब उम संख्या के ऊपर दाहिने कोने 
मे णक छोटा विन्दु रख देते है जिस्य प्रगट होता क्रि यहाँ से उप संख्या का आवत 
आरभ होता है । जितनी संख्याओं का आवतं होता ह उपके आदि ओर्‌ अन्तके अक्र कै 


ऊपर आवतं सूचकं चिह्र लगा देने हं । यही आवतं ददमल्व ह । 


उदाहरण ३)१००.३२३ यह मेरे कामभागदियातो 
चै २ = ३२३२ ९ रोष १ बचा फिर ° उतार कर 
अ = ६-- ६६६६ षिः भाग दिया ३ बार भाग गया 
ईड २ ९६ २०६,२९६.२०६ ५९, ओर दोप १ बचा । इसप्रकार 
१० कितने बार भी भाग दोतो 

९ ख्न्िमे ३ अतेही जायगा । 

१० इस कारण इसी ३ पर्‌ आवर्तं 


का चिह्व॒ ३ ऊपर रखदेनेसे 
प्रगटहं कि आगे ट्न्धि मेर 
अनंतबार जायेगा । 
मान लो रन्धि मे `१८१८१८ हं "१ < 
`२१४,२१४.२१४२ = "२१४ 
-३०९ ५०६ ५०६ ५०६ ३०९ ५०६ 
यदि बार २ वही १८ अताहटो १ ओर ८ पर आवर्तं रहेगा । यदिबार र लन्धि 
मे २१४अताहंतोआदिके २ भौर अंत के ४ पर केवल आवतं का चिल्ल रहेगा जिससे 


( २८ ) 


्रकट होता कि पूरी संख्या २१४ बार २ क्न्धिमेआरहीह। इसी प्रकार रन्धिम 
-३०९ के बाद ५०६ बार २ आताहै तो ३०९ साधारण दशमलव हुआ ओर ५०६ 
आवर्तं दशमलव हुआ । ५ के ऊपर गौरअंतके ६ के ऊपर आवत का चिह्ल रहेगा जिससे 
श्रगट होता है किं २०९के बाद ५०६ बार २ रन्धिमेआरहाहे। 

२है यहांश्मेंऽकाभाग दिया तो लन्धि में १४२८५७ यह संख्याबार २ आती 
है । इस कारण इस संख्या के भादि के १ ओौर अंत के ७ पर आवतं का चि बना दिया 
-जिससे समञ्च पडेगा क्रि इतनी पूरी संख्या आवतं ह । 


जावतं दहामलव वाली संख्या का भिन्न बनाना 


केवल दशमलव की संख्याका हर बनाया जाताहं । हरे बनानेके लिये दाहिनी ओर 
से बाई ओर प्रत्येक अंक का विचार कर जिस संख्या पर आवतं है उमके नोचे प्रत्येक 
आवतं के अंकके च्यिहरमें ९ लिखना भौर जिन दकशमल्वके अंक में आवतं नहींहै 
उनके लिये नीचे ९के आगे ° लिखना भौर अंशके स्थान में दशमलव की संख्या चख 
देना । इस प्रकार अं हो जायगा । फिर अश्म से वहु संख्या दशमलव की जिन पर्‌ 
हर 
आवतं नहीं हं घटा देना तो उसका भिन्न बन जायेगा । 


उदाहरण 

(१) ५ - र यहा ५ पर आवतंहँ इस कारण इसके नीचे ५रखाहैतोर॑हो 
गया । यदि आवत न होता तो साधारण प्रकारसे हर में १० रखते। 

८४१६-४. ४१ 
॥.1 ( 

(र) । ॥ ९९० ९९ 
दतो अंत के अंक £ में आवतं होने से उसके नोचे ९ रखा फिर १ मे भी भावतं होने से 
उसके भी नीचे ९ रखा फिर ४ पर (जो बाईगोरहं) आवर्तं नहीं है उसके लिए 
` रखा । इस प्रकार हरमे ९९०्हो गया ओर उपर अंश्चमें दहमल्व की संख्या 
४१६ रखा इसमे से ४ अक्र जिस पर आवतं नहीं है धटायातो ४१२ रहा। इष प्रकार 


भिन्न ४१९ गया । 
९९ 


९ यहां ४ प्र आवतं नहीं हं केवल १६ प्रर आवत 


६१ -९ ५५ _ ४१५ ~ 
0 == 8 = न [7 
(३) ४.६१ त र = द यहां दशमलव ६१ ह 
„~ ५ 
था = ~स == त्ते इसमे १ पर आवतं है 


"द पर आवतं नहीं है । इस कारण पूर अंक ६१ मेये ६ घटायातो ५५ हुआ। येअश्च 
इए । सके हर मं १ आवतं होने पे नीचे ९र्खाभौर ६ मे आवतं नहींहै उसका ° 


( २९ ) 


५५ .,५५ _ ४१५ 
रखा = ९० हर हुआ । ४ पूर्णाक त्तिः ९ हो गया । 


इसी कौ दूसरे प्रकार से भिन्न बना सक्ते हँ । पूर्णाक मौर अपूर्णाक मिलाकर सब 
जितनी संख्या हो अंश मे लिखकर उसमे सेवे अंक जिन पर आवतं नहींहै षटादेना ¢ 
यहाँ पूरी संख्या दशमलव की संख्या मिलाकर ४६१ ह । इसमे से ४६ संख्या ( ४ पूणं 
ओर ६ अपूर्णं जिस पर आवतं नहीं हं ) घटा दिया तो ४१५ रहं । अव हसके हर बनाना 
है । ऊपर १ संख्या पर आवतं है उसके लिए ९ ओर ६ पर आवतं नहीं है उसके लिए 
० लिखा । दस प्रकार ९० हर हो गया । यहाँ हर केवल दशमक्व के अंकोकाहौ बनाया 


+ ४१५ ~ _ 
जाताह । इस प्रकार २५ भिन्न बन गया। 
(९। 


१ ४.9 ८ \ 4 # ४1 | 
९ यहां दशम व की पूरो संख्या पर आवतं हूतो सब के 


| -@ 4 
९ ॐ 


(४) १४७८ = 


च्यिहरमें ९रखा। उप्र अआवतके अहँ तो नीचे चार्‌ वारर रखा॥ 
१४७८ 


रद्रर मिन्न हुआ । 
> ०६८९ व ०९६ ६८२ ८ ट = 
५५} ° "९ == ~ 
(४) *०६८ ततः ६८६ यहा ०६ पर आवतन हानेसे उसे 
पूरीसंख्यामेसे घटाया । हरम ९ पर आवतहं तो उसका फिर ९ रखा। ६ ओर ° 
पर आवतं नहीं ह दोनोंकेकलिए ००्यस्खातो +< भिन्न हुमा । 
९९०० 
(६) इसी प्रकार 
-९ ~ हि १ © "९९९ -- ९०९ -- १.० 
९ ९९९ 
०९= °-० ~ ९ ~ =. |२.९--२+= २+१९ = ३.० 
९० ९० १० ९ 
००९" = ~. === । =-= ` ०१ २९९२ + ¬= २-+ १-=-२३० 
९०० १०० ९९ 
„ २४९ ~ २४ ५ 
"९.९ == ०९१ २-४९- ~~ ~ थ 


९० ९० 


आवतं बरासछ्व का जोड़ना घटाना 
जिन संख्याओं को जोडना घटाना ह उनको एक के नीचं एक इस प्रकार रखो किं 


दक्षमलव बिन्दु एक दूसरे के नीचे रहें । 


( ३० ) 


जिन संख्याओं के ऊपर अबलं है उनको उतनी ही आवतं दाहिनी गोरबढादो 
जितनी जोड़ने या घटाने मेँ ओौर दसरी संख्या है । जिस संडया पर आवतं नहीं है उसके 
नीषे वाली संख्या पर भी आवतं नहीं रहेगा उसके आमे को सख्या प्र आवतं रहेगा । 
उपरांत साधारण जोडने घटाने सरीखी क्रिया करो ओौर जहां ऊपर आवतं है उसके जोडने 
या घटाने में मी आवर्तं रखो । जोडने या घटाने में जब वही २ संख्या बार २ आवे तब 
उतनी संख्या पर आवतं समक्न । 

यदि दाहिनी ओर दकाई की संख्या के आगे जावतं की एेसी संख्या आ सकती हो 
जिसके जोडने या घटाने मे हाय का एक आ सक्ता है भौर अन्त में योग करने के उप- 
रात योग क्रिया में १ जोड देना ओर घटानाहै तो घटानेके बाद १ घटा देना । यदि 
आगेकीसंख्यासे हाथकीएकन आतीहोतो यह १ बढाने घटाने की आवश्यकता 
नहीं है । 
{१} योग का उदाहरण 


८ ९४६ = ८९६६ | ६ यहाँ दाहिनी छोर पर आवर्तं के अगे 
+ *९२.६ + ९२३२ ।३ ६ उपर की संख्या में आयगा ओर 
योग = ९.८६९.८* | ९ नीचेकी संख्या में २ के अगे 


आयगा। दोनों को जोड़ने पर ९ होताहै। हाथ की नहीं आती इस कारण यर्हां अन्त 
मे १ नहीं जोडना पड़ा । 


(१) ३४६२ =३४६६२६२६ २ यहाँ ऊपर की संख्या में दाहिने 
+ ६२ ९५ + ६२९५२९५ ९ छोरमे६ के आगे २ ओौर नीचे 
+ २.९१ + २९१ की संख्या मे २ के मामे ९ 
योग = ७ ००२१५५७९ | ११ आयगा। ९ + २८१९१ हसर्मे हाय 
+ १ का एक आया इस कारण अंतमे 
योग =-७ ००२१५५७९ १ गौर जोड़ना पड़ा । 


योग ७००२. १५५७९. 
घटाने का उदाहरण- 


(१) ६" ०९१ = ६.०९१.९१९१९ | १ यहां साधारण घटाने के बाद 
"९८४६३ ०९८४ ६३४६३ | ४ १ घटा दिया क्योकि उपर की 


रोष ५१०७ २८४५६ | ७ संब्या में दाहिने छोरमें ९के 
~~ आगे १ आताहं ओर नीवेकी 
शोष == ५*१०७२८४५५ संख्याम ३ के आगे आताह। 
-ज्= दोष = ५ १०७२८४५५. १ से ४ धटे तो दोष ७ रहै 
हायकी १ आई। वही १ अतर्मे 
घटा दिया । 


( ३१ 


(२) ८८२९ == ८८२९९ । ९ 
"९८५ ९८५८ । ५ 
शेष ७"८ण्ड्र 

होष =~ ७८४४१ 


आवतं दहमलव का गुणा भाग 


यहाँ उपर की संख्या में दाहिने धोर मे 
९केभागे ९ आवतं काह नीचेकी 


संख्यार्मे ८ के आगे बावर्तका५ है। 
९-५ == रोष ४ । यहां हाय का नहीं 
आता इस कारण १ नहीं घटाना पड़ा । 


जिन संष्याओं का गुणाया माग करनाहो उनको मिन्नके सूप में छाकर गुणा 
भाग करो । अंतमे जो भिन्नके ख्प मं उत्तर आये उसका फिर दशमलव बनालो। 


आवतं दशमलव के गुणा का उदारण- 


(१) ५०६९९२३ ३३)३९२.०(११-८ 
= ५.६दे >€ रद ३३ 
= ५बष 2९२३ ६२ 
= भ१ ८३४ ३३ __ 
3 २९० 
११८७ २६४ 
२६० 
_ २३१ 
२९ 


= गुणनफल ११.८७ 


(र) १०००३६९३ 


> ¶©८०९223 १००० 
= इदेल्ठ > 


= "२०३१ गुणनफल 


९.3 
टद्‌ 


यहाँ शेष २९ रहा। यहु २९ 
देष उपर एक बार आ चुका 
है। इससे फिर क्न्धि कीं 
आवृत्ति होगी। दस कारण 
८*७* पर आवतं रखा । 


९९००)३००१.०(३०३१ 
२९७०० 
३१००० 


२९७०० 


पिम 


१३००० 
९९०० 
३१०० 


यहो ३१०० शेष ऊपर भ चुके हँ जिसमे ३ बार भागगयाधा। इस कारण यहाँ 


से ३१. मे आवर्तं है । 


( ३२ ) 


भवतं दशमलव के भाग का उदाहरण । 


(१) ९ "२५ (२) -५५५ + ०२९ ११)२००.०(१८.१८ 
= _९ ~+ २५ _ ५४५५... ०२९०२ १९१ 
९ १५० ९९० ` ९०० ९० 
१ र ९९० ९०७० २० 
१ १ ९९ १०० ९७ 
-* २ (3 
श 6, त 
== ४ भजनफल ४ ., १००. २०० 
== -~- > -------- = १८.१८ 
$$ दहै ११ 
११ १ भजन फल 
@ॐ 
अध्यय ३ 


त्रिकोण निति का सल्लिप्त ज्ञानं 


सूयं सिद्धान्त आदि द्वारा गणित करनेके ल्य त्रिकोणमिति का ज्ञान होना 
आवह्यक प्रतीत होता ह । यद्यपि आरम्भमं इसका काम नहीं पड़ता परन्तु कहीं 
ज्योतिष प्रथो मे उनका उपयोग कियाहै। इस कारण उनके विषं नामों से परिचित 
कराने के व्यि भौर प्रारम्भिक ज्ञान के निमित्त यहाँ संक्षिप्त रूप से उसका वर्णन किया 
है, क्योकि यह्‌ पृथक्‌ विषय है ओौर इसके अध्ययन में नवीन विद्यार्थो को बहुत कठिनाई 
जान पडती है । 


कोई भी त्रिकोणलो तो देखोगे कि एक धरातल है) उस पर लम्ब रेखा खड़ी 
है । इस लम्ब रेखा के छोर ओौर धरातल के छोर को मिलाने वाटी एक रेखा होती है । 


देशो चित्र १८ यहां धरातल अ० 
रेखा है । सका नाम मुज ४२७८ है । 
लम्ब रेखा ब० एक सीधी डी रेखा है । 
उपे कोटि एन066।0णाढ कहते है । 
तीसरी रेखा कण्है जो मुज गौर 
कोरि के सिरो को मिलतीहै उसे 
कर्णं [१०८०४5८ कहते ह । इन्हीं 
३ रेखार्गो से त्रिकोण के भिन्ल-मिन्न 
कोण बनते है । 


ज 8०५९ अ 
रत्येकं समकोण ( जो किसी धरातल पर लम्ब रूप खींचने पे बनता है ) ९० का 
होता है। शेषरकोणोका योग ९०“काहोताहै। सप्रकार प्रत्येक त्रिकोण में ३ 
कोण १८०० के होते है । 
कोण नापने के साधनके श्नको त्रिकोण मिति कहते है। हसके कोण सदा 
धनात्मक होते ह अर्थात्‌ दसम ऋणात्मक कोण नहीं होता । 


द्व्य सेरब्था क्‌ किसी धरातलकी रेखा पर कोष 
70 दूसरी रेखा धडी के काटि के अनुसार 

घूमती है उससे कोण बनता है। देखो 

चित्र संख्या १९। यहां अ० ब० धरातल 

की रेखा पर अ० $° रेखाके मिलनेसे 

ब० अ० कण कोण बना है। भब यह 

ज° क० रेखा जितना उपर उेगी उतना 

श जञ बडा कोण बनेगा । 


देखो चित्र संख्या २० । हसमे अ० ब० रेखा परही अ० कण रेखाहै तो इसका 
कोई कोण नहीं बना अर्थात्‌ कोण शून्य है । परन्तु चित्र संश्या २१ अ०क० रेवा 


की (नि 
त्वत सुरन्या 


गे क्ष भं खं 


( ३४ ) 


च ` प्विभ सुर्यो 


स 


` 


ऊपर उठने से जोब० अण० क०्कोणबनाहे कहु छोटा है। चित्र संख्या २२ में ब० कभ 
रेखा ने एक समकोण से अधिक अश का बड़ा कोण बनाया है । 


अब अ० क०्रेखा को ओर नीचै 
आई भर गिरा दो तो बाहरी कोण 
२ समकोणं ( ९०“ + ९०“ ) = १८०. 
पेभीबडा होगा जैसा चित्र॒ संख्या २३ 
मे बताया हे। 


अब दये ओौर धुमा कर अण बश 
रेखा पर मिलाष्ो तो वह फिर अपनी पूर्व 
स्थिति पर आ जायगी जैसा चित्र संख्या 
२५ में बताया है । इस समय ४ समकोण 
१३६०० के हो जाते है। 


प्विच सुय 


र तृ 


गै 


भव से मौर नीचे की ओर्‌ 
क्षुका दो जेता चित्र संख्या २४ मे 
बताया है तो बाहरी कोण ३ समकोण 
से अधिक ( २७०० से अधिक) का बन 


गया है। 


प्विच्‌ सैरण्य) 
गजं 


क 


( ३५ ) 


यदि एक चक्कर पुरा कणा कर 


अण० कण० रेखा गौर ऊग्र उठती ह 

तो ४ समरोणं से अधिक बना कर 

फिर उष स्थाने आई है जैपा चित्र 
ए संख्या २६ में बतायाहं। 


यदि यह रेखा २ चक्कर षडीकी ~ 
विचख्द गतिके अनुसार लगाकर फिर प्व सुरम्या नि 
उसस्थानपर आर्द्‌ हं जो ८ समकोण 
से अधिक बनाते हुए आई है यह्‌ स्पष्ट 
दिखता है जैसा चित्र संख्या २७ में 
अतायाहे। 


ॐ ‡ 
हसं प्रकार सब उपरोक्त चित्र देखने पे प्रगट होगा एकही ओर धूमनेसे 


घनात्मक कोण बनता है। जिस प्रकार घड़ी चलती ह । उसके विशुद्ध चाल को यहां 
धनात्मक बताया हं । 


(कन्‌ सस्वना घड़ी की गति के अनुसार रेखा 


चलाने से जो कोण बनता है बहु 


र ष ऋणात्मक कोण हुआ जेता चित्र संख्या 
२८ भं बताया है। 


क 


दस प्रकार षनत्मक कोण ही ( जैसा उपर समक्षाया है ) त्रिकोण मिति नापा 
जाता है । इस प्रकार्‌ कोण का नाप कने भँ ये नाप उपयोग होते हैं :- 


१ समकोण == ९०, १ अश्च == ६०, १ कलो =-= ६०“ 


( ३६ ) 


जब हस प्रकार कोण का नाप अंदाकला विकला दियाहो उसका समकोण या 
कला भादि गणित हारा बना सक्तेहो। सबविक्लादी हों तो\०्का भागदैकर 
कला बना लो फिर अंश कला विकला या समकोण दिया हो उसके विकला भादि 


आवस्यकता के अनुसार बना लो । 
मानो ब० अ० कण एकं कोणहै। दसम 


अण ब० एकस्थिर रेखा है ओर अ० कण० एक १ संख} क, 
य-द 


धूमने वाली रेखा है जोञ० स्थान पर अ० ब० 

रेखा पर लगी हई धूम रही ह। इस अभक 

रेखा से एक लम्ब सण इ० को स° स्थानसे 

अ० बण रेखा पर शलो। हससे इण अ०् सण 

एक कोण बन गया । इसमे अ० इ० भुज, 

स० ड० कोटि गौर अ० स° कणं हुमा । देखो ५ 
चित्र संख्या २९। 


५८ 
रिः 


दन रेखाओं की लम्बाई का नाप किसी इकाई के अनुसार नाप कर उसका किसी 
भी कोण के सम्बध से अनुपात निकाल कर इस प्रकार कहा जाता है :-- 


= यह स° अ० इ० कोण की ज्या $© हुई । 


कर्ण  अ० सर 

श्न = = = +,» +, „+ कोटि ज्या ०४०९, 

= == = -- „» + » स्पशं ज्या वणौ , 

य~ = = = = ,, „+ „+ कोटि स्पदंभ्या (० +, 
प __ नन भ< = ,, +, , कोटि च्छेदन रेखा (08608.०{ ,, 


--- =-= ~-- = ,, ,, ,» छदन रेखा 8९6870८ ,, 


मुज अण इभ 


भान लो अ० कोई कोण दर्शना है तो सका अनुपात दस प्रकार रिठा जायगा: - 
ज्या अ०, कोटि ज्या अभ, कोटि स्यशं ज्या अ०, कोटि च्छेदन अ०, छेदन ० । 


ये सब अनुपात कोई विष लम्बाई के अनुपात सूचक ह। इस कारण वै केवल अंक 
ही ह उनको कोण समक्षने की भूलनकरना। ये अनुपात उसी कोण के सम्बन्धसे 


स्थिर कयि है। 


( ३७ ) 


मानं लो अ.ब. रेवा पर अ. क. रेखा एक कोण ब. अ. क. बनाती है। 


अब अ. क.रेासेस.ओौर स. १ स्थानसे लम्ब 
स रेखा अ. ब. परर बनाओ जो ड. ओर ड. १ प्र 
+ मिलेगी । ओौरअ. ब. रेखाके ढ. २ विन्दुसे एक 

व लम्ब अ. क. प्र गिराओ जो स.* विन्दु पर गिरती 

है। अब इष प्रकार ३ त्रिकोण ड. य. स., उ.१ 

~ अ. स.१,इ.अ.स.*बन तो गये परन्तु ये तोनों 


एकहीकोण हँ अर्यात्‌ इन तोनोंके इस कोण र्मे 
कोई अन्तर नहीं आया । देखो चित्र संख्या ३० । 
यहौ स. ड. रम्ब ~ स) ड.) ~ स.° इर 


अ.स.कर्णं अ. स. अ.स. 


्=वराबर है । 


| ४. 

इसी प्रकार डः = -भ_ ड. = अ. =, 
अ.स. अ.स," म. स.< 

स. ड. ~ स.) ड.१ _ सं०२ ड9 ब 

अ.ड. अ. इ.१ अ० इ०्र "` 
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ससे प्रकट हुआ कि ज्या ब०, कोरिज्या ज०, स्य्शज्या अ०, इत्यादि के अनुपात 
की कीमत चाह जिसं कोण से नापी जवि, वही रहती है । 
किसी दिश हुए कोण की ज्या, कोटिज्या ओर स्पशं ज्या निक्ालना 


मान रो ब०म०क० कोई कोण है गौर च्निचसंरव्या 
स० ० लम्ब रेखा सण विन्दु से अ० बश *\ 
पर इ० स्थान पर बनी है भौर सण इम, ^ 
म० स० भौर म० इ०्को नापना है। देखो 


चित्र संख्या ३१। ्- ~ 


१, 


थ 


घण् इ6 
अण वण 


यह ब० अ० कृ० कोण को ज्या हुई । 


अऽ 9 
इसी प्रकार त्न्दत * र) ), कोटिज्या ,, 


® इ9 


र इ° ¢ 9} स्पृहा ज्या , ^ । 


( ३८ ) 


त्वन्‌ सर्पा भान लो अ० स० इण एक त्रिकोण दहै 
भ. जिसमे इ० पर समकोण है। एक की लम्बाई 
कटै ५६६ १२, दूसरे की ५ गौर तीसरे की लम्बाई १३ 
है1 देखो चित्र संख्या ३२। अब इनको ज्या 

दख आदि निकालना है । 


कोटि_ अ० ० _ १२. 
केण अश सण० १३ 
भुज _ ड०स० 


केण अ० सर 
स्रा ज्या = कोटि = 4० 5० = १ 
कर्णं ड० सु 


भान खो भुज, कोटि दिया है कर्णं जानना है। भुज ५ कोटि १२ है! 
कर्णं = \८मुजर + कोटि = -/५२ + १२२ = २५ + ४४५८१६९ = १३ कणं 
कोटि = \८ कर्ण २ -मुज र = -/२३२-५२ == ^^ १६९-२५ = ५/ १४४० १२ कोटि 


मुज = ५८कर्ण -कोटि = -/१३२-१२२ ८\/८ १६९-१४४ = ~/२५ = ५ भुज 

कर्ण, कोटि, भुज निकालने मे वगं योग आदि निकालना पडता है। बडी संख्या 
हुई तो गणित में असुविधा होती हं । इस कारण दोनों संख्याओं का गुणा कर दूना 
करना फिर उसमे दोनो सख्यां के अन्दर का व्यं निकल कर जोडदैनातो दोनो 
संख्या्ओं के वगं का योग निकल आयेगा । 

उदाहरण “ == अन्तर 

(१) ३९ + ४" = (३२८४) ८२ + (३ “ ४)२ == २४ + १= २५ 

(२) ५२ + २.-(५>८ १२) > २ + (५५ १२) ६० ०६२ + ७२१ ०४९ 

१६९ 


वगं का अन्तर करना 

दोनो संस्याओों को जोड कर उसमे उन्हीं दोनों के अन्तर का गुषाकरना। ठो 
दोनों संख्याभों के वगं का अन्तर निकल जायगा । 
उदाहरण 

(१) ५२-४२ = (५ + ४) > (५-४) = ९०८१९ 

(२) १३२-१२२={१३ + १२) > (१३-१२) = २५३ १८२५ 


( २९ ) 


ज्या आदि के मिल २ नाम 


ज्या = क्रमज्या, मुजज्या, अद्धं ज्या इत्यादि 5106 
कोरिज्या = छम्बज्या (9११९ 
भुजञ्या निकालना 


एक त्रिज्या ?२80100 का नाप ४३७-७४८ माना गया है । क्योकि एकं वृत्त 
के ३६०० २१६०० कला होते ह । उसका अनुपात, २१६०० मे ३४२५७.७४८ या 
३४३८ है तो दृष्ट अंशा मे कितना होगा, त्रं राशिक से निकालना पडता है परन्तु प्रत्येक 
३४५” भ अनुपात बदलता है । 

३०--४५' की २२४५ ज्या होती है । जब त्रिज्याका भान १ भानातोज्यार 
"०६५४ होती है । 

नीचे ३०-- ४५" कोण के अन्तर से प्रत्येक को ज्या मारतीयमानसेदीदहै। इसमं 
त्रिज्या का भान ३४२३८ भानकर दिया है। आज कल की पद्धतिते त्रिज्या का मान 


१ मानकरज्यादी रहूतीहै। 


क्रम कोण ज्या एष्य अन्तर आधुनिक रौति से जब 

त्रिज्याका मान १ 
१ ३०४५ २२५ २२४ ०६५४ 
२ ७-२३० ४४९ २२२९ ˆ१३०५ 
३ ११-१५ ६७१ २१९ ०१९५१ 
४ १५-० ८९० २१५ "२५८८ 
५ १८-४५ ११०५ २१० ˆ३९१४ 
: २२.३० १३१५ २०५ "३८२७ 
७ २६-१० १५२० १९९ १४.४२३ 
८ ३०५०-० १७१९ १९१ ५००० 
९ २३-४५ १९१० १८३ _ ५५५५ 
१५ ३७-३० २०९३ १७४ "६०८८ 
१९१ ४१-१५ २२६७ १६४ ६५९४ 
१२ ४५-० २४२३१ १५४ "७०७१ 
१३ ४८९४५ २५८५ १४३ "७५१९ 
१४ ५२-३० २७२८ १३१ "७९३४ 
१५ ५६-१५ २८५९ ११९ ०८३१४ 
१६ ६०-~० २९७८ १०६ ०८६६० 


( ४० ) 


क्रम कोण ज्या एष्य अन्तर आधुनिक रीति से जब 
त्रिज्या का मनय ह। 


१७ ६२३४५ ३०८४ ९३ "८९६९ 
१८ ६७-३० ३१७७ ७९ ,९२३९ 
१९ ७१-१५ २३२५६ ६५ ९४६९ 
२० ७५-० ३३२१ ५१ ९६५९ 
२९१ ७८-४५ ३३७२ ३७ ०९८०८ 
२२ ८९-३० ३४०९ ३२ "९९०४ 
२३ ८६-१५ ३४३१ ७ ९९७८ 
२४ ९०~० ३४२३८ १०९०० 
इण्छित अं को ज्या निकालने को रीति- 


दसम दिये हुए समीप के अंश की ज्या लेना । जितने अंशकी ज्याली थी इच्छित 


बश को उससे घटाना । दोष अंश की ज्यां ओर चाहिए । अब भगे दिया एष्य अन्तर 
छेना (जो वतमान ओर आगे की ज्या का अन्तर है) यह ज्या अन्तर ३०४५ == २२५. 
भर हुमा । फिर गणित से निकालना २२५ मे इतना एेष्य अन्तर हँ तो शेष मं कितना ? 
ओ अन्तर अवे उसे पर्वं प्राप्त में जोड देना तो इच्छित ज्या निकल आयगी । 
उदाहरण --२२' ~ ५७' की ज्या निकाठनो है । 
समीप मे- २२ -३०' कौ ज्या==१३१५ दीहै। 
२२० ~ ५७. इष्ट गौर दिया हुमा अंश का अन्तर ०“ ~ २७' आया । इतने शष 
~ २२ ~ ३० की ज्या भौर चाहिए । 

होष == © ~= २७ 

२२.२३० कीज्याके आगे २०५ एष्य ज्याका अन्तर दिया है (जो वतमान 
भौर अगिकी ज्याका बन्तर है) यह अन्तर ३०-४५। मेँ पडता है तोशेष २७. में 


किठना अन्तर होगा ? गणितं करना । 
(३ - ४५.) == २२५' मेँ २०५ अन्तर तो २७ में 
४१ ३ 
११ 2676 ४१०८२ १२३ _.४ _. , 
२२५ -प- = ६५ ~ रभ्प्‌ = 


‰ 
५ 
२२.~ ३० भँ == १३१५ ण्या 


+ २७.०८ २४ 
योग = २२.५७ = १३३९ ज्या ==१३३९ अया हुई । 
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9०6 मुजज्या १ 


कोटिज्याः 


1808571 स्यश्च रेखा ` छदन रेखा 
( ३ ) स्पा रेखा (श एशा॥ 
मुजज्या 
स्परं रेखा == कोण की ज्या + उसीकी कोटिज्या == कोटिज्या 


~ कि सपर्शं ज्या ( स्पशं रेखा चक्र आगे दिया है ) 
उदाहरण = १९. की स्पशं रेखा जाननी है । 
( ९०-१९ ) = ७१ की ज्या == ९४५५ 
०. १९. की कोरिज्या = ९४५५ हुई । 
१९० की भुज ज्या = ३२५६ चक्र से प्राप्त 
,. १९० की स्प रेखा = = ५९ पूज्या _ == "३४४६ हुई ॥ 


९४५५. कोटिज्या 
( ४ ) छेदन रेखा 96८ 
यह कोटिज्या का विलोम है । 
१ 
छेदन रेखा - हन्न 
उदाहरण == १९. की छेदन रेखा निकालनी है । 
कोटिज्या ( ९०-१९) = ७१ की ज्या = ` ९४५५ = १९“ की कोरिज्या । 


छेदन रेखा = =^ _ = ५०००० == १,०५७६ यह १९ की 


कोटिज्या ९४५५ ९४५५ 


छेदत रेखा हुई ४ 
छेदन रेखा चक्र आगे दिया है । 
( ५) उक्तम ज्या ४560 भा€ 
= ( १-कोटिज्या } 
उदाहरण --६०“ की उत्क्रम ज्या जाननी है । 
९०-६० == २३० ज्या == ५००० 
^ ६० कीकोटि ज्या = ५००० 
१,०००० = ६० की उक्र मज्या = ५००० 


~ "५००० कोटिज्या 
शेष ०५००० 


2.६१. ००००.४ 6.६ & ६ 6\6)9) ६४६०. ७9४, 
ठै०७६.३ 69. ६.४. ४ ह९४४,. ३०६०. ४९९६. 
६०,४६.४ टे &9, ४.४ 713} ६३८ ०.४ ०६. 
3.१ ००. श्टेटे8.३ 9०9). हेटेटै०.8 भटे डेट, 
2.13, ६982. ४8.8३ 662. 628 ०.४ >१० 8. 
०६.४३ ४९६2. >६०३.४ ६४४. ४६०. ६9५५४. 
232. 2७ ०27. ३०४ ०.४ ५.१. ४६8०. 2292. 
०९४.४ ६ 829. 22०9. ५,१६.२. >७००.४ 9०६. ॐ 
2 टे. 13. 3 #96\०.8 ०९०९. ट 96\० ०.६ 2टेटे. 6) 
8.8 26). 2 ६6०.४ ५६2६. 2 भ 9००. 8० 8. क 
2०८. ००6). 2.8 ०.8 ०५५३६, णद 2&६००.६ ‰७>ॐ 9, . 
टे०.8 ५.6), ० 6०. ०.१९. ह. श्टि००.३ ९११ > 
> ३.३ ५५९४. 3- ४2४०. ७६, ॐ >३००.६ २३.११ > 
6३.8३ 1,१.38 टे 6,४५०.०. 8 69०, 6) &०००.४ ,१९-30 टे 
982३. ००, ` 2- ६ ०१.०.६३ 62. ढे 2ै०००,.४ 96, 9. ; 
(1.1. ०.४ ७०००७. 
12 128 1 ये £ {> => 1 (णे १} 1 &्टे 1 {>> -9}£ 
॥ ॐ 1५ 2८२२8 + भटे 2 > 
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५६) कोटि स्पर्षा ज्या ८०७०६१४ निकालना 

९०--दच्छित अंश रोष की जो स्पशं ज्या (स्पश रेखा) होगी वही इच्छित अश 
"की कोरिज्या होगी । 

जैसे ७० अंश की कोटि स्पशं ज्या निकालनी है । ९०-७० = दोष २०। २० कौ 
-स्पदां ज्वा "३६४० है तो यही ७० की कोटि स्पदा ज्या हुई । 

१ छेदन रेखा के विरुद्ध कोटिज्या है । 

२ कोटि च्छेदन रेखा (08९0401 के विरुद भुजज्या हे । 

३ कोटि स्पर्श ज्या के विरुद्ध स्पशं ज्याहै। 

छेदन रेखा == १ ~> कोटिज्या 

कोटि च्छेदन रेखा = १ + मुजज्या 

कोटि सशं ज्या = १= स्पशं रेवा 

मुजज्या == १ + कोटि च्छेदन रेखा = कोटिज्या > कोटि शं ज्या । 

माजकल कई ज्योतिषी गुणा भाग वं, वगमूल भादि निकालना ल्घु रिक्थोकी 
सारिणी 1081८00 {20158 द्वारा करते हँ जिससे बहुत सुविधा होती है। ये 
सारणिर्यां बनी हई अग्रेजी में मिलती हँ । उसमें ज्या, कोटिज्या आदि निकालने का 
-चक्र भी दिया रहता है । जिनको इस विषयमे जाननेकी इष्छाहो वे किसी बड़े 
पुस्तकं विक्रेतासे लागरिथ्म टेबल मोल ले ठं। यह्‌ पृषक्‌ विषय होने से यहां 


-नहीं दिया 1 


अध्याय 
चिना पर्चांग के ग्रह॒ स्यष्ट करना 


जब पंचांगनहोतो दृष्ट दिन का अह्गण बनाकर इष्ट अहर्गण पर से मध्यम ग्रह 
नाये जाते हँ मौर मध्यम ग्रह॒ से स्पष्ट ग्रह कयि जातेदहै । 

मध्यम ग्रह की आवश्यकता प्रहबल-साघनमें भो पडतीहै । इस कारण पिके 
अहर्गण साघन करने के उपरांत मध्यम ग्रह बनाना बताया जयेगा । 

अहगंण गणित से एवम्‌ सारिणी द्वारा मी अहगंण साधन करने को रोति बताई 
गई ह । सारिणी से अहगंण बनाना सरल ह । 

इसी प्रकार अहर्गण पर से गणित द्वारा मध्यम-प्रह साघन .करने कौ रोति बताने 
के उपरांत सारिणी दारा मध्यम ग्रह साधन करना बतायागया दहं । सारिणो से मघ्यम 
अह साघन करना सरल हं । 

दसी प्रकार जब मध्यम ग्रह॒ बन जाता हं तब मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह॒ किया जाता 
ड । स्पष्ट ग्रह॒ करने की रीति गणितद्वारा बताई गईह ओर सारिणीभोदौ ह जिषे 
ग्रह स्पष्ट करने मे सरलता हो । 

प्रत्येक ग्रह की गति साधन करने कागणितमभीदियाहै ओरसारिणसे भी गति 
निकालना बताया ह । 

सिद्धांत द्वारा ग्रह स्पष्ट करनेके लिए सिद्धांत में कई मतै । इन सब में ग्रह 
लाघव द्वारा ग्रह स्पष्टकरना सरल हं। इस कारण यहां ग्रहलाधव की रोतिषेही 
रह साधन करना बताया ह । इस की रोति समश्च लेने पर द्‌ सरे सिद्धांत प्रथो द्वारा ग्रह 
साघन करना शीघ्र समज्ञ में भाजायगा । 
अहूर्गण साधन- 

महर्गण साघन के किए हस प्रकार क्रमानुसार गणित करना पडता है :- 

(१) चक्र निकालना, (२) मन्यम मास गण, (३) अधिक मास गण, (४) मास गण, 

(५) मध्यम अहूर्गण (६) क्षय दिवस, (७) अंत में अहगंण निकलता है । 

(१) षक्र (षष्ट शाका-१४४२) + ११ == रन्धि = चक्र । 

शेष बचा == घेष । 
(२) मध्यममास गण == ( शोष 9९ १२ ) + गत मास 
गत मास = दृष्ट मास छोड कर चैत्र से गिनने में जो संख्या हो । 
फा०-४ 


( ४८ ) 


(३) अधिक भास = ( चक्र ८२ ) + १० + मध्यम मास गण 1 
२३३ 
(४) मास गण = मध्यम मास + अधि मास्त गण । 
(५) भध्यम अहगंण == ( मास गण >९३० ) + गत तिथि + चक्र ( लम्बि ) । 
६ 
गत तिथि = दष्ट तिथि छोडकर शुक्ल प्रतिपदा से गिनने में जो संख्या आबे ¢ 
(६) क्षय दिवस == मध्यम अहर्गण + ६४ । 
(७) अहर्गंण = मध्यम अहूर्गण-क्षयदिवस । 
(८) शेष वार = (चक्र 9८५) +अहर्गण मंगल को आदि वार मान कर गिनने फे 
७ जो वार अवि । 
देषवार सोमवार मगल ० बुघ गुर० शुक्र ° शनि° रविवार 
+ १ ९ ३ ४ ५ ६ 
जो वार जन्म समयकाहो यदि यह वार अहर्गणसे न अवि१कमया १ अधिकः 
वे तो अहर्गण मेँ १ जोडकरया १ घटा कर अंगण ग्रहण करना; जिक्षते इष्टवार 
मा जावे । 


उदाहरण 
जन्म शाका १८३५ दिन बुधवार श्रावण शुक्त १२ का अहगण साघन करना ह 
(१) चक्र = ( इष्ट शाका १८३५१४४२) == ३९३ १८३५ 
११ ११ १४४२ 
११) ३९३३५ चक्र 
== ३५ चक्र । ८ दोष । ३३ 
६३. 
५५ 
८ शेष 
(२) मध्यममास गण == (शेष ८ >‹८ १२) + ४ गत भास ९६ + ४== १०० 
= मधष्यममास गण । ( चैत्र से गत मास आषाढ तक गिनः 
= ४ गत भास हुए । जन्म श्रावण का है उसे नहीं गिना ) 
(३) अधिमास == (चक्र २५ > २) + १० + १०० मध्यमास गण ३३) १८० (५लब्धि 
३३ १६५ 
== ७० +-१० + १०० = १८० =ल्न्ि ५ शेष १५ 
३३ ३३ = ५ अधिमास गण अनावद्यक 


( ४९ ) 


(४) भासगण = मध्यममास गण = अधिमास गण == १०० + ५ १०५ 
१०० ५ 
= १०५ मास गण ( अधिक मासादिक अहू्मण } 
(५) मध्यम अर्हुगण ( मासगण ) गततिथि + चक्र२५ जघ ६।२५(५म्धि 
१०५१९३०५ ११ ६ ३० 
= ३१५० + ११ +५ लन्वि--२३१६१+५ ५ 
== ३१६६ मध्यम अहूर्गण (इष्ट तिथि १२ को छोड कर 


(६) क्षय दिवस = मध्यम अहूर्गण शुक्ल प्रतिपदा से गततिधि ११ 
३१६६ + ६४ तक गिना ११ तिथि हुई | 
रन्धि ४९ क्षय दिवष 


६४२१६६४९ लन्वि 
२५६ 
६०६ 
५७६ 
शेष ३० त्याग दिया 
(७) स्पष्ट अहगंण = मध्यम भह्गण-क्षय दिवस 
३१६६- ४९ = २११७ 
= ३११७ स्पष्ट अहूर्शण 
उपरोक्त गणित से प्राप्त अहगंण इष्टवार फे अनुसार टीक आयाहै या नदी 
जांच करना हं । 
(८) शेषवार~(चक्र २५९५) + स्पष्ट अहर्गण _ १७५ + ३११७ ३२९२ 


३११७ ७ ७ 
७ ७।२२९२(४७० 
न= शेष २ बुधवार २८ 


मंगल से १ गिनातो दूसरा बुधवार ४९ 
माया दृष्टवार भी बुधवार है दोनो मिल ४९ 
जाने से यही भहार्गण रहा । जोड़ना २ शोष 
घटाना नहीं पडा । 
= दृष्ट अहर्गण ३११७ हभ । इसे पृस्तकीय अहर्गण भी कहते हँ । 
बहर्गण साधन करने को सारिणी आगेदीदहै। 
(१) अहगण साधन को सारिणी 
इस सारिणी मे ५७-५७ वषं कै अन्तर से अहर्गण दिये है । शेष ५७ वषं की (प्रति- 
वषं की ) दोषाब्द सारिणोमें भगे दियेदहै। शके १४४२ से यह सारिणी आरम्भ 


( ५२ ) 


होती है । प्रत्येक ५७ बषं म ०-५-४६-५९ जोढते जने पर यह सारिणी वन जाती 
है। इसी प्रकार इसके आगे बाहे जितने वषं की बनानी हो उपरोक्त अंक जोडते जाने 
ते भागे की सारिणी बन जायगी । जैसे ०-०-०-१ में ०-५-४६-५९ जोडा तो 
०~-५-४७-° हुभा | 
इसी प्रकार जोड़ कर यह सारिणी बनी है। 
ये अहर्गण वषं आरम्भ के चैत्र शुक्छरेकेदियेदहै। 
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२ सोमवार 
३ मंगलवार 
४ बुधवार 
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६ शुक्रवार 
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१ रविवार 
२ सोमवार 
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५७५७ वषं के अन्तर के अहगण तो ऊपर दिये हँ परन्तु इनके अंतमंत ५७ वषं 
के अहर्गण भी नीचै शेषान्दं महर्गण सारिणी मेँ दिये है । 


(२) शेषाब्द अहगण सारिणी 

शष अह्गण वार वं अहर्गण वार शष अहूर्गण बार 
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कष महर्गण वार शष अहूर्गण वार शष अहग॑ण वार 
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पूवं प्राप्त अहर्मण में शेषान्द का अहूर्गण जोडने से इष्ट वषं के आदि का मर्थात्‌ 
चैत्र शुद्र का अहूर्गण बनता ह। इसमे पक्षका ओरदिन का अहर्गण जोडनेभे 


दृष्ट दिन का अहूगंण बन जाठादहै। पक्ष का अहूगंण साधन करनेकीसारिणी बागे 
दीहं। 


(३) पक्षानुसार अहरगंण 
भास पम अहर्गणे वार मास॒ पक्ष अह्गण वारे 
वशाख कृष्ण २ ० ५ १ क्रातककृ० ९ ० ० रई १२ ३ 
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अषाढ कृष्ण २ १ १४ ४ पौष कृ०२ ० ० ४ ११ ६ 
» शूष २ १ २९५ , शुन ० ० ४ २६ ० 
श्रावण ० २ १ ४२ ५ मा ०२ ०9 ०9 ४ ४० ° 
„„ श २ १.५८ ६ +, शुहृर्‌ ० ० ४ ५५ १ 
भाद्रपद क० २ २ १३ ° फाल्गुन ङकु०२ ० ० ५4 १० २ 
„ शङ्क २ २ २८ १ + षृङ्कर ० ० ५ २५३ 
आश्विन ०२ २ ४२ १ चैत्र ०२ ० ० ५ ३९ ३ 
„ शुक्र २ ५७ २ , शङ्कर ० ० ५ ५४ ४ 
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सारिणी हारा अहगंण साषन की रीति 

जिस शाका का अहगण निकालना हो ऊपरकी सारिणी में देखो उसके समीष का 
कोन शाका दियाहि। उसके समीपका बहगणच्छिलो। दष्टशाकामेंसेवषहुशाका 
धटा दो तो शेष वषं रहे, उनका बहगण हष वषं सारिणी मे खोज कर जो अहगंग मिले 
उसे पुवं प्राप्त अहगण भे जोड़ दोतो वषं आरम्भका महूर्गण अर्थात्‌ चत्रषुङ्करका 
अहूर्गण प्राप्त हो जायगा । 

अब दृष्ट समय तक का अहूर्णण गौर चाहिए । देखो कितने मास भौर पक्ष हृष्ट 
दिन तक ओौर गत हो चुके हँ उसके अनुसार जो अहगण पक्ष सारिणी के अनुसार भिकले 
ओर जोडदोतो इष्ट भासकेदृष्टपढ की २ तिथिका महूर्गणहो जायगा। २ तिथि 
से ष्ट तिथि तक ज्तिनेदिनदहृए हों गिनकर उतने भौर अहुगगण जोड़दोतो दष्ट दिन 
का जहूर्गण हो जायगा । एक दिन में १ अहगंण होता है । जिस प्रकार दिन भागे बढता 
है उसी प्रकार अहू्गण भी बढता जाता ह । 

हस प्रकार सारिणी दारा अहूर्गणकी ४ संख्या आवेगी। उसके बायों रकी 
संख्या मे ६० का गुणा कर उसके दाह्नीभोरकी स्ख्या जोड़ो फिर उसमे ६० का 
गुणा कर दाहिनी संख्या जोड़ो । जो प्राप्त हो उसमे फिर ६० गुणा कर अन्त की संख्या 
ज्ञोडो तो हस प्रकार जो संख्या प्रपि होगी वै सवं दिन कहलावेगे । शमे ७ का भाम 
देनेसेजो शेष दवे मगर आदि वार लेकर गिननेसे जो दिन आवे वही ृष्टवार जानना । 
यदिदृष्वारनम्लितो उस्म १ दिन घटाया बढ़ाकर ठीक कर टेना जिससे श््टवार 
भा जविे। 

ऊपर बताए प्राप्त सवं दिनमें ४०१६ का भागदेनेसे जो लष्धि होगी वही चक्र 
कहलायगा भौर जो श्य भचेगा वह पुरतकीय अहुगण होगा । पुस्दकीय महर्गण पिरे 
गणित से निकाल चुके हं। 

उदाहेरण- राका १८३५ श्रावण दुह का अहगण चाहिए । 

द््ट शाका १८२३५ के समीप पहिली सारिणोमे १७८४ शकादिया है। हसे 
शष्ट हताका्मे घटायातो हेष वषं ५१ रहा। अब १७८४५का जो अहूगंण सारिणी 
भेदियाहै भौररेष व ५१ वा जो उहुगण दषाष्द सारिणीमेदियाहै हनं दोनों को 
लोड दियातो शाका १८३५ के वषं गारम्भका अहूर्गण हो गया । हसे श्रावण श्म 
२ तकका ओौर अहगण मास पक्ष अहगण सारिणीसे टेकर जोड दिया । श्रावण 
शुष्क पे ष्ट तिथि १२ त्क दष दिन १२-२=१० का महर्गण ०-००-१० बौर 
नोड दिया (जैसाभगेब्तायाह) तो षष्ट दिन का अहगंण ०-३९-५४-३७ प्राप्त 
हो गया । 
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_ अहर्गंणं दिनि वार 
शाका १७८४ ०-१४-४१-५५ २ 


शोषाब्द ५१ ०-५१०-३४ 
योग शाका १८३५ का~ ०-२३९५२-२९ र 
चैत्र शु०र२सेश्रावणशु० तक °--°--{-५+८ ६ 
श्रावण शुक्ल २से दृष्ट तिधि १२ तक | --° -०-१० ३ 
१२-२-१० दिन 
दृष्ट अहूर्गण = योग == ०-२३९-५४-३७ ४ 


जहा वार ७से अधिकहै वहां ७क्ा माग देनेसेजो बेउसे लेना। जैसे 
श्रावण शुक्ल र्वे श्रावण शुक्ल १२ तक १० दिन हए । इषम से ७षटादिपेतो 
जेष ३ बचा हससे वार के नीचे शिल दियाहै। सबका योग ११ वार होता है 


स्मे से ७ घटाया तो शेष ४ रहै। यही वार के नीषेयोगमें लिखदियाहं। वार 
७ से अधिकं नहीं होता इसमें ते ७ घटाना पडता ह । वारका योगण्आयाहै यहां 
इतवार से गिना तो ४=बुधवार आया, यही दृष्ट वार ह । 


अहगंण के सर्वदिन बनाकर पुस्तकीय अहगंण निकालने का उदाहरण 


अहर्गण सरवंदिन 

०-२ ९-५४-२७ ४०१६) १४२६७७३५ चक्र 

+ ६० १२०४८ 
° + २३९ २३१९७ 

३९८६० २००८० 
२३४० + ५४ ३११७ पुस्तकीय अहगण 
२३९४ ०८ ६० 
१४२६९४० + २७ य 


चक्र पुस्तकीय अहर्गण 
१,४२६.७७ ३५ २११७ 


== सवं दिन १४३६७७ १ चक्र में ४०१६ अहगंण (दिन) 
सवं दिन १४३६९७७ होते है । 


४०१६ ८८३५ रग्ि == खङ्ग 
३११७ शेषनपुस्वकीय अह्ग॑ण 
गणितसे भी भयाथा। 
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सवं दिन 
७) १४२६७७(२०५२५ 
१४ मंगलवार को भिना रोष से दूसरा वार 
३६ बुधबार आया । यही दष्ट वार है इस लिमि यहाँ 
२५. १ घटाना या जोड़ना नहीं पडा । 
१७ 
ष 
३७ 
५ 
९ दोष 
पुस्तकोय अहर्गण के सवंदिन बनाना 


(चक्र > ४०१९) + पुस्तकीय अहर्गण = सवं दिन 
जेसे- चक्र पुस्तकीय अहर्गण 


२३५ ३११७ 
४०१६ 
९ ३५ १४०५६० = सवं दिन 
२००८० ` + २११७ १४३ ६७७ 
१२०८८ १४३६९७७ 
१,४०५.६० 
सर्व॑दिन से अहर्गण के जंक लानां 


स्वदिन मे ६० कामागदो शेष चौधा अंक हमा । फिर र्न्धिमें ६० का भाग 
दो शेष तीसरा अंक होगा। फिर दहस लब्धि में ६० का भाग दो शेष दूसरा अंक 
होगा भौर न्धि पहिला अंक होगा । 


लण्धि लन्धि 
जैसे सवंदिन ६०)२३९४(३९ रन्धि ६०।३९(० पहिला 
६०)१४२३६७७(२३९४ लन्धि १८० ० अंक 
१२० ५९४ ३९ शेष 
२३६ _ ५४० दूरा अंक 
१८० ५४ शोष 
५६७ तीसरा अंक 
५४० 
८७७ = ०-५४-३७ महग 
२४० 
` ३७ रोष 


चौथा अक 
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प्रहलाघवीय मत से भिन्न-भिन्न मत के अहूर्गण बनाना 


भिन्न-मिन्न ग्रन्थकारो कै मत से भिन्न अहर्गण आता है । यहाँ ग्रहलाघव के अनुसरा 
भहगण साधन किया है । ग्रहलाघवीय अहूर्गण से अन्य मत का अहूर्गण हस प्रकार 
बनेगा :- 
प्रहलाघवीय | + १२२३११४ दिन = करण कुतूहल का अहरगण आदि वार~गुरुवार 
महू्गण 
, + १६८७८५१ दिन == मकरन्दीय अहूगण == +, शुक्रवार 
,; + ७१४४० ३९८४४७८ दिन = सूरय सिद्धान्तीय अहगंण 
आदि वार~रविवार 
ग्रहुखाघव मे आदि वार मंगलवार ह । अर्थात्‌ जो शेष बचता हं उतना गिननेषे 
इष्ट वार भाता ह परन्तु उपरोक्त मतसे जो २ आदि वार मनिंगणए हंउन वारो सेशेष 
वार गिनने पर दष्ट दिन मिलता ह । 
उपरोक्त सूयंसिद्धान्तीय अहूर्गंण सृष्टि भादि का महर्गण है । इस मत से कलियुगादि 
बह्गण भी निकाला जाता है । 
अहर्गण से मध्यम ग्रह॒ 7८81 18761 बनाकर स्पष्ट ग्रह॒ २९४] ‰1206 बनाया 
जाता हि । हस कारण पहिले अहगं ण साधनं जानना आवश्यक है । 


अध्याय ५ 


ग्रह-लाधव को रीति से गणित हारा मध्यम प्रह बनाना 


जब पञ्चाङ्गं पासन हो गौर ग्रह स्पष्ट करनाहो तो इष्ट काल का जहू्गण निकाल 
कर उससे मध्यम ग्रह साघन करना पडता है । मध्य ग्रह से रह स्पष्ट बनताहं। 

हर्गण साधन करना पहिञे बता चुके हँ जिससे अहगण ओौर उसका चक्र पहिले 
निकाल लेना । प्रप्येक ग्रहके प्रव ओौरक्षेपक आगे दिएहैं। प्रहधूवमे चक्रका 
गुणा कर घ्र वोन क्षेपक बनाया जाता हे । 

हस पर से ये मध्यम प्रह बनाए जाते ह--(१) रवि, (२) चन्द, (३) चन्दरोच्व या 
चेन्द्र मन्दोच्च, (४) राहु, (५) मंगर, (६) बुध केन्द्र, (७) गुरु, (८) शुक्र केन्र, 
(९) श्नि । 
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इनमे केवल राहू स्पष्ट हो जाता है) शेष ग्रह रि, चद, मण, गुह, शनि, मप 
बनते है । रवि बुष ओर शुक्र के मध्यम करने का एक ही गणित हं । चन्द्र स्पष्ट करने 
को बनद्रोज्व ओर बुघ, शुक्र स्पष्ट करने को बुध केन्र ओर शुक्र केन्र की आवश्यकता 
पडती है । इस कारण पहिले इनको साधनं करना पडता है । 

जिस ग्रन्थ की रौति से अहगंण साधन क्रिया हो उसी की रौति से मध्यम ग्रह ओर 
स्पष्ट ग्रह॒ साधन करना, क्योकि भिन्न-भिन्न भ्रन्थों से अन्तर पड़ जाता हे । 
ग्रह ध्रुव ओर क्षेपक का चक्- 

(क्षेपक ओर घ्व में कभी परिवर्तन नहीं होता) 


चन्द्र 
ग्रह रवि चन्द्र मन्दोच्च राहु मंगल वुषकेन्द्र गुर शुक्रकेन्द्र शनि 
घ्रव॒ राक्ष ०9 9 ९ ७ १ ४ ° १ ७ 
(१) अंश १ ३ २ २ २५ ३ २६ १४ १५ 
कला ४९ ४६ ४५ ५० ३२ २७ १८ २ ४२ 
विकला ११ ११ | 9 | | | | 9 
क्षेपक राक्ि ११ ११ ५ 9 १५ ८ ७ ७ ९ 


(२) अंश १९ १९ १७ २७ ७ २९ २ २० १५ 
कला ४१ ६ ३३ ३८ ८ ३३ १६ ९ २१ 


विकला ०9 ° | ० 9 ९ 9 २०५ | 
प्ुवोन क्षेपक = प्रह क्षेपक- (ग्रह रुव >८ अहरगण का चक्र) 
मध्यम ग्रह बनने को 


(१) स्य, चन्द्र मध्यम करते के लिर्‌--अहूर्गणोखन्न रवि या चन्द्र साघन कर फिर 
मध्यम सूयं या चन्द्र साधन करते हैँ । या धरुवोन क्षेपक निकाल कर मध्यमसूय या 
चन्द्र साधन करते है । 

(२) चन्दोच्च, राहु, मध्यम मंगल, बुध केन्द्र, शक्र केन्द्र, मध्यम गुर, मध्यम शनि 
दनक साघन के लिए - अहूर्गणोलन्न ग्रह॒ निकाल कर फिर उनका ध्रुवोन क्षेपक निकाल 
कर बनाते ह । या महर्गणोत्यन्न प्रह में ध्रुवोन क्षेपक मिला कर बनाते ह । इनकी पृथक्‌- 
पुथक्‌ रीति अगि दी ह । 

१- मध्यम सुरथ, बुध ओर शुक्तं साधन 


(१) रीति ( अहगण भ) अहगण _ -अहगंणोतयन्न रवि 


कलादि 
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_ रवि परव अहूर्गण भघ्वब 
अहरगणोसन्न रवि ( ०-१-४९-११ ˆ का च) ४ ११-१९-४१-० रवि 


क == 
(२) रीति = (1) प - ( ^ १ ग) + 
(२) अह्गणोत्पन्न रवि + रविध्रुवोन क्षेपक = मध्यम रवि । दस रीति 
से जो मध्यम सूयं बनता है वही मध्यम बुघ भौर बही मध्यम 
शुक्र भी बन जाताह। 
२- मध्यम चन साधन 


(१) रीति=(अहगण >‹ १४ अंश - (च ८ १४ अंश \} _ बहगंण_अहगणोत्यन्न 


१७ अश्च १४० चन्द्र 
कादि 
चन्द्र ध्रव चन्द्र क्षेपक 
 महगोसम चन्द्र ( ३-४६-११ > चक) | + ११-१९-६ मध्यम चर 


(२) रीति = (१) चंदर ध्‌ वोन क्षेपक = चंद्र क्षेपक ~ (चंदर धुव >€ चक्र) 
(२) मध्यम चंद्र = चंद्र ध्रुवोन क्षेपक + अहर्गणोदन्न चंद्र 
३- -शंत्रोच्च साधन 


(१) ( ट शादि + भह्गणकलादि ) अहगणोतपन्न चंद्र 


(२) = च मंदो क्षपक _ (( चंद्र मंदोच्च ध्रुव 


५-१७-३३-० ९-२-४५-२ च) = चंद्र मदोच्च प्रुषोन भपक 


चद्रोच्च ध्व चद्रोच्च क्षेपक _ चो 

९-२-४ ५-१७-३३-० 
या = अहरगणोतयन्न चंद्ोच्च + चंद्रो च घ्रूवोन क्षेपक = चंद्रो 

४-- राहु साधन 


१) = १२ रा्ि- (ब + दक ) ==अह्गणोतन्न राहू । 


(३) = अह्गणोत्यत्न च॑द्रोच्च ~  : च) + 


(२) = कक ( ०९.१ 4चक्र ) = राहू ध्रुवोन क्षेपक । 


०" १७-२८-०५ ७-२०५ ०.० 
(३) बहर्गणोलयन्न राहु ~ (राहू ध्रुव 34 चक्र) + राह क्षेपक = राहू । 
= अहर्गणोत्पन्न राहु + राहु धरुवोन क्षेपक = राहु । 


( ५८ ) 


५-- मध्यम मज्जरू साधन 
(१) = ( रके अंश ) - ( कला ) == महगंगोत्यन्न मंगल । 


(२) = मंगल ध्रुवोन क्षेपक == (मंगल क्षेपक) ~ (मंगल भ्रुव > चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-३२-० 

(३) मध्यम मंगल --अहगं गोतखन्न (मंगल ~ घुर 3९ चक्र) + मंगल क्षेपक । 

या = मध्यम मंगल = अहगंणोत्पन्न मंगल + मंगल घ्रुवोन क्षेपक 


६- बुध केन्द्र साधन 
(१) == अहगणोत्पन्न बुष केन्द्र = ( ट --रर- ` मय) + (अहगंण > ३) ~ 
महगण कला । 
३८ 
(२) = बुष केन्द्र ध्रुवोन क्षेपक़ = (बुघ केन्द्र क्षेपक) - (बुष केन्द्र धुव > चक्र) 
८-२९-२३२३-० ४-३-२७-० 


(३) == बध केन्द्र अहर्गणोत्यन्न बुध ऊन्द्र-(बुष केन्द्र घरूव > चक्र) + बुषकेन्द्र क्षेएक 
या = अहर्गणोत्पन्न बुध केन्द्र + बुध केन्द्र घ्रुवोन क्षेपक बुघ केन्द्र । 
७- मध्यम गुर साधन 


(१) महर्गणोतन्न गड ( नय अहर्गण 


(२) गुर घ्रूवोन क्षेपक = (गुरु्ेपक) - (गुरु ध्रुव > चक्र 
७-२-१६-० ०-२६-१८-० 
(३) मध्यम गुर = अहर्गणोत्यन्न गुरं - (गुरु धुव > चक्र) + गुरुक्षेपक 
७-२-१६-० 
या = मध्यम गुरु = (अहर्गणोत्यन्न + गुरु ध्रवोनक्षेपक) 


८- शुक्र केन्द्र साधन 


(१) अहूर्गणोत्नन शुक्र केन्र (श ९ जय) (ऋय ०५१ य} 


(२) शुक्र केन्द्र घ्रुवोन क्षेपक = (शुक्र केन्द्र क्षेपक) ~ (शुक्र केन्द्र ध्रुव > चक्र) 
७-२०-९-० १-१४-२-० 
(३) शुक्र केन्द्र = (अहर्गणोतम्न शुक्र केन्द्र) ~ (शुक्र केन्द्र ध्रुव > चक्र) + शुक्र 


केन्द्र क्षेपक । 
या = शुक्र केन्द्र = अहर्गणोतन्न शुक्र केन्द्र + शुक्र केन्द्र धुवोन क्षेपक । 


( ५९ ) 


९- मध्यम शानि साधन 
अह्गण 
१५६ 
~ __ शानि क्षेपक शनि ध्रुव > च) 
( २ ) शनि धरुवोन क्षपक = (° १५-२१-० | (न 


( ३) मध्यम शनि == अहर्गणोटन्न शनि ~ (शनि ध्रव >‹ चक्र) + शनि क्षेपक । 
या = मध्यम शनि == अहर्गणोत्यन्न श्नि + शनि धवोन क्षेपक । 
ग्रह साषव के अनुसार मध्यम ग्रह्‌ साधन का उदाहरण 
१- मध्यम सुयं साधनं 
मध्यम सूयं साघन के लिय अहरगण से ( १ ) अहगंगोत्यन्न सूर्यं साधन कर फिर 


(२) मध्यम रवि साधन करना पडता ह । 

रवि क्षेपक ओर रवि श्रुव ह । इसमे परिवतन नहीं होता । 
रा० ११-१९.-४१.-० रा० ०-१-४९-११. 

अहर्गण ३११७ है गौर अहगण चक्र ३५ ह जो पहिले साघन कर चुके हं । इसकेः 
साघन कीर रीतिहै। 

( १ ) पहिली रीति 


अहगंणोत्पन्न रवि = (अहर्गण - ६1 -1अंशादि) १ कलादि 


( १) अहरगणोलन्न शनि == दअ + ला 


७ (८ रविपध्रुव ,, अहगण ५. रवि क्षेपक 
म्यम रवि == अहगेणोत्यन्न रवि (, "५, १ ५का चक्र/+ ११-१९-४१-० 
( २) दूसरी रीति 


रवि ध्ुत्रोन क्षेपक = सूर्यं क्षेपक - ( रवि घ्रूव > अहूर्गण का चक्र } 
११-१ ९-४१-० ०-१ १-४९-११ 
मध्यम रवि = (अहगंगोत्यन्न रवि + रवि ध्रवोन क्षेपक) 


उदाहरण 
€ अहगण  अह्ग 

अहगणोत्पन्न रवि = ( ३११७ - 3 १) ब ७० १.५५ (४४ 
= (३११७ ~ 3.११.७ य ७ ` ३१७ 
= (३११७.-४४.-३१.-४२)-२०-४६ २८० 
= (२०७२ २८.१८१) ~ २०/४५“ ३९७५८ ६० 
> 
- 6 ~~ क 9 

१५०)२३११५७२०' एर 

२५०५ ७9 


११५ ५० 


( ६० ) 


११७१९६० ५० >८ ६० 
१५०}७०२०(४६५ ७०)३०००।४२ 
६०० २८० 
१०२० २०५ 
९५० १४० 
इतत स्न 
३ ११७.-०- ०" ३०७२ ३० 
- ४४-३१-४२ घटाया == १०२ राच्च १२ 
शोष ३०७२-२८-१८ १०२ ११ 
| २०-४६ घटाया = ८ भगण ६ राशि 
शोष == २३०७१-७-३२ 


= (६ रा०-१२.-७'-२२“ बहर्ग॑णोत्यन्न रवि 
मध्यम रवि अहूगणोत्यन्न रवि - ( रवि ध्रुव >‹ चक्र ) + रविक्षेपक 
९-१२.-७.-२२.-०- १-४९-११ »९३५ + ११-१९.-४१.-० 
= (६रा.-१२०-७.-३२.-(०रा.-१.-४९'-११० १९३५) + (११रा.-१९.-४१.-०. 
= (६रा.-१२.-०.-२२“)-(ररा.-२.-४१.-२५ + (११रा.-१९०-४१.-० 
= (४रा.-८-२६-७^) + (११रा.-१९.-४१.-०१) 
= ३रा -२८ -७'-७” म्यम रवि 


६रा.-१ २-७-३२“ ०रा.-१.-४९- ११“ 

-२ -२-४१.-.२५ धटाया ३५ 
शेष = - ८-२६-७ ६-९४ 

+ ११ ~ १९-४१-० रवि क्षेपक २८-३५ 

= १५ ~ २८-७-७ ०-३५ 

= ३रा. - २८.-७-७” मध्यम रवि 9 

० -६२-४१-२५ 
= २रा.- ३.-४१-२५१ 

{ २) दूसरी रीति 
रि क्षेपक - (रविघ्रवचक्र = रविघधूथोन क्षेपक क्षेपक ११२ -१९.-४१-०. 

११-.१९-४१-० ० -१-८९-११ ८३५ _ -प्रुव >< चक्र _२-२-५१-२५ 


=> (रा.-१९.-४-१)-( .रा-३.- ४२५१) र० धूर क्षे° = ९-१५-५९-३५. 
= ९रा.-१५.-५९.-३५" रवि ध्रुवोन क्षेपक + अह ० रवि० ६-१२-७-२२ 
= १५-२८-७७ 


( ६१ ) 


मध्यम रवि = अहर्ग॑णोत्पन्न रवि + रवि प्रुवोन क्षेपक 
६-१ २-७-३२ ९-१५-५९ ३५ 
= ३रा.-२८०-७-७“ मध्यम रवि 
जो मध्यम रवि होता है वही मध्यम बुध भौर शुक्र भीहोताहं। 
.*. मध्यम रवि ३रा-२८.-७'-७" 
मध्यम बुध २-२८-७ -७ 
मध्यम शुक्र ३- २८ - ७ -७ 
शेष का मध्यम प्रह साधन 
जिस प्रकार मध्यम रवि साधन क्रिया ह उसी प्रकार शेष मध्यम ग्रह भी साधन 
किये जाते हँ परन्तु उनकी भिन्न-भिन्न रीति ह । उनके पृथक्‌ २ ध्रुव ओर क्षेपक भी 
होते है जो आरभमेंदे चुके हैं । अहर्गणका जो चक्र ह वही यहाँ ञेना। 
प्रुवोन क्षेपक बनाना = ग्रह क्षेपक-(ग्रह ध्रुव >€ चक्र ) = ध्रुवोन क्षेपक 
२ मध्यम चन्द्र साधन 


(१) रीति-अहुगणोत्पन्न बन (अह ५ "{ महण ०५४ )} | महर्गण्‌ कृलादि 
अश ; १७ अश १४० 


मध्यम चन्द्र ~ | महरगगोलन चन्द्र ~ (चन्द्र द्रव > चक्र ) | चन्द्र क्षेपक 


०~-३-४६-११ ११-१९.-६'-० 
(२) रीति = चन्द्र घ्रुवोन क्षेपक = ( चन्द्र क्षेपक }-- ( चन्द्र ध्रुव >‹ चक्र ) 
११-१९-६-० ०-३-४६-११ 
मध्यम चन्द्र = अहूर्गणोत्पन्न चन्द्र + चन्द्र घ्र. वोन क्षेपक 


(१) रीति से गणित 


महूर्मणोत्यन्न चन्द्र = ( अहर्गणे ) महूर्गण अहूर्मण 
२११७८ १४- १११०५१४) (२१५ 


१४० 


(३११७ ›‹ १४}-(२११७ > १४) ३११७ 
१७ १४० 
= ४३५३८.-(२५६६.-५६'-२८“)-(०*-२२-१५.) 
= (४१०७१०-३.-३२)-(०.-२२.-१५) 
= ४१०७००-४१.-१७५ = १३६९ रा.-००-४१.-१५७ 
= १रा.-००-४१.- १७“ अहर्गणोत्यन्न चन्द्र 


( ६२ ) 


३११७ १४० ३१७७२२२ ४३६३८००“ 
9 १.४ २८० ~२५६६-५६- २८ 
१७)४३६३८(२५६६ अंश॒ ३१७ ` ४१०७१ - ३-२२ 
३४ २८० ~ ०-२२-१४ 
९९ ३७ १ ६० ४ १०७०-४१-१७ 
८५ १४०२२०१५ ३०)४१०७० अंशा (१३६९ 
११३ १४०. ३० _ राशि 
१०२ ८२० ११० १२)१३६९(११४ 
११८ ७०५. ९० १२ चक्र 
१०२ १२० २०्ड एद 
_ १६९६० १८०. १२ 
२७।९६० (५६ २७० ९ 
4५ २७० ५८ 
११० ० अश्च १ राशि 
१०२ = १-रा०-०.-४१-१७ अहर्गणोत्पन्न चंद्र 
८ ॐ ६०५ 
१७}४८०(२८५ 
३४ 
१४० 
१३९६ 
४ 
च्वद्र ध्रवोन क्षेपक 
= (चंद्र क्षेपक) (चंद्र घ्व >€ चक्र) ११ रा०-१९.-६'-०* °रा०-२.-४६..११ 
११-१९-६-० ०-२३-४६-११ १९२५ -४-१ १-५६-२५ >< ३५ 
= (११-१९.-६.-०“-(०-३-४९-११ > २३५) == ७-७-९-३५ ६-२५ 
= (११-१९ -६.-०.)-(४-१ १९.५६.२५ २६-२५. 
७-~रा०-७.-९-३५” चंद्र घ्र वोन क्षेपक ०-१०५ 
०- १३ १-५६-२५ 


= ४ रा०-११.-५६.-२५. 
मध्यम चंद्र = (अहर्गणोत्पन्न चंद्र) + चंद्र ध्र्‌वोन क्षेपक १ रा०-००-४१.-१७ 
१-०-४१-१७ ७-७-९-३५ + ७ ~ ७ ~ ९ ~ ३५ 
= ८ रा०-७०-५०.-५२" मध्यम चद्र = ८ ~ ७ ~ ५०५२ 


( ६३ ) 


(२) रीति == अहर्गगोत्पन्न चंद्र - (चंद्र धुव गुणित चक्र) + चंदर क्षेपक 


१-- ०-४१-१७ ४-१ १-५६-२५ ११-१९-६--० 
== ८रा.-१८- ४४ -५२. + ११२रा.-१९०-६-०“ १-०४१-१७ 
= ८रा-७०-५०'-४२” मध्यम चंद्र --४- ११-५६-२५ 
= ८-२८-४४-४२ 

+ ११-९९-६० 

२०-७-५०-५२ 


= ८रा-७९-५०-५२५ 


२३-बध्यममगल साधन 


रीति (१) अहर्गणोत्पनन मंगलम ( भहगण > १०अंश )} - ( ----- ०९१ -कला )} 


(२) मगल ध्रुवोन क्षेपक=( मंगल क्षेपक ) - ( मंगल धृव ञ९चक्र) 
१०-७-८-० १-२५-२३२-० 
मध्यम मंगल-अहर्गणोत्यन्न मंगल- (मंगल ध्रुव >€ चक्र ) + मंगल क्षेपक 
या = अहर्गणोतन्न मंगल + घ्रुवोन क्षेपक 


अहर्गणोत्पन्न मंगल : -- 
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मध्यम ग्रह॒ साधन की सारिणी बनाने की रीति 

प्रत्येक मध्यम प्रह साघन करनेको २ प्रकारकी सारिणीदी है (१) चक्र 
निष्ठ ध्र योन क्षेपक की सारिणी (२) भहर्गणमें ६० का भागदेनेसे प्राप्त रष्क 
ओर शेष पर से. अंक प्राप्त करने की सारिणी । 

( १) चक्र निघ्न ध्‌ वोन क्षेपक की सारिणी बनाने की रीति- 

परस्येक प्रह का धुव भौर क्षेपक पहिले बता शुके है । आहर्गण साधन करने 
ओ चक्र निकलता है उसका ध्रुव से गुणा कर ग्रहक्षेपकर्मेसे षटानातोग्रहका चक्र 
निघ्न ध्रुवोन क्षोपकं बनता ह । | 

( १) रवि चक्क निघ्न घ्रुवोन क्षेपक == (रवि क्षेपक) -(रविघ्रुव 9 अहर्गण का चक्र) 

११-१९-४१-० ०-१-४९-११ 


(२) चन्द्र , » ,» ,, = (चन्द्र क्षेपक)-(चन्द्र धुव >€ चक्र) 
११-१९-६-० ०-२-४६-११ 
(३) चन्द्रोज्व ,; ,, , = (क्षेपक -(मंदोच्व ध्रुव >< चक्र} 
( या चन्द्र मंदीच्च } ५-१७-३३-० ९-२-४५-० 
( ४) राहू ० +, + == (क&ेपक)-(राहू ध्रुव (चक्र) 
०-२७-३८-० ७-२-५०-० 
(५) मगल 9 „+ „+ (अपक) (धुव >चक्र) 


१०-७-८-० १-२५-३ ९-० 


( ६) बुघकेन्द्र » ,, »› = (क्षेपक) - (ध्रुव >चक्र) 
८-२९-२२-० ४-२-२७-० 


(७) गुर ,» +) +) = (क्षेपक)~(ध्रव >< चक्र) 
७-२-१६-० ०-२६-१८-० 
( ८ ) शुक्रकेन्द्र १9 39 28 => (कषीपक)- (घ्व 4 चक्र) 
. | ७-२०-९२ ० १-१४-२-० 
(९) शनि ,, ,, , = (क्षेपक)-(घव> षक्र) 


९-१५-२१-० ७-४५-२२-० 

धटाने मे ऊपर का अक छोटा पडतो राशि में १२ जोढकर धटाना। इसी प्रकार 
प्रत्येकं चक्रे गणितकरजो अक भाताहै वही इस सारिणी दियादहै। जैसे 
रवि धुव ०-!-४९-११ ५८३० चक्र १-२४-३५-३० इसे रवि क्षेपक से घटायातो 
९ शा०.२५०-५.-३०* हुभआ । बस यही अंक ३० चक्र के नीचेदियाहै। इस प्रकार 
जो दष्ट चक्र हो उसके नीचे दिया हभ सारिणी अंक लेना । 

यदि ४१ के अगेके गौर भी चक्रके अंक निकालना्टो ठो उसके पहिले दिये 
हृए चक्रके जंकर्मेसे उसप्रहुकाध्रूवधटादो जोशेषरहै बहीञजंक आगेके चङ्क 
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का सारणी अक होगा। अंसे ४१ चक्र काञंकं रविश्रुव मसे चटायातो शेष 
९-३-१५-१८ रहा । यह चक्र ४२ का अद्ध हुमा इसी प्रकार आगे किसीभीचक्रकी 
सारणी बना लेना। 
४१ चक्र कोाभद्धु ९-५-४-२९ 
रवि ध्रुव ०-१-४९-११ 
दोष ९-३-१५-१८ 

इत सारिणी के देखने की रीति 

दृष्ट दिन का अहर्गण ओौर चक्र निकाल छेना। जो चक्रहो उसके नीचे दिया 
अङ्कु राधि अंश कलादिलेना। जते इष्ट अहर्गण २३११७ भौर चक्र ३५ है। चक्र 
३५ के नीचे रवि चक्र निघ्न ध्रुवोन क्षेपक सारिणी १ मे देखा ९ रा-१५.-३५.-२३५ 
दियाहै। हसी प्रकार प्रत्येक प्रहके चक्रं निघ्न ध्रुवोनक्षेपककी सारिणी मेँ दिये 
चक्र ३५ के नीचेकागङ्कु रिख छेना । रन्धि ओर शेष की सारिणी देखना 
बताया 8 । 

(२) अहूर्गण -- ६० की न्धि ओौर शेष पर से प्रत्येकब्रह की रन्धि मोर दोष कीः 
सारिणी बनी है । अर्थात्‌ पुस्तकीय अहर्गण मे ६० का भागदेनेसे जो रन्धि भौर 
देष भिञे ओौर उस पर से जो अङ्कु प्राप्त होते है वह हस सारिणीमेंदिषिह। 

प्रत्येक ग्रहं की सृष्टम मध्यम गतिदीहै वही भागे जोडते जाने से यहु रुन्धि गौर 


देष की सारिणी बन नाती ह । 
प्रत्येक ग्रह की सूक्ष्म मध्यम गति- 


मानी हू 

प्रह सूक्ष्म मध्यम गति मध्यम गति, 

रा. ० › ” ० ` ” 

१ रबि ०9 ® ५९ ८ १० १७ ९ ° ५९ < 
२ चन्द्र ० १३ १०२४५ ५१ ५६ ० १३ १०३५ 
३ चनदरोच्च ० ० ६ ४० ५१ २५ ० ० ६४१ 
४ राहू ० ०9 ३ १० ४८ २५ ० ° ३११ 
५ . मंगल ० ० ३१ २६ ३१ ३२ ० ° ३१ २६ 
६ बुध केन्द्र ० ३ ६ २४ ८ ७ १३ ३ € र्ट 
७ गूरु 9 ०9 ४५९ ८ ३४ १७ भ» ५ 9 
८ शुक्र केन्र ० ० ३६ ५९ ४० ६ ३८ ° ३७ ° 
९ शनि ० ९ २ ० २३ ४ २७ ०9 २ 9 
उपर जो मध्यम गति रृक्ष्मरूपमें दीह वह १ अंश में भुक्त भान हयेनाः भान कर 


बही गति भगे ओदक जता तो चेष गौर रन्धि की पूरी सारिणी बन बै है] 
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इस सारिणी मँ ६७ अंश॒ तक दिये है हसकाकारण यहटहैकिशएकचक्रमे 
४०१६ महर्गणं (दिन) होते ह । उसमे ६० का भाग दिया तो ६९६ कर्धि ओर दोष 
५६ बचता ह । इस कारण रन्धि पूरी ६७ मानकर ६७ अश्च तक सारिणी पं दिया ह । 
इस प्रकार १? अंशम १ दिन की गति लगभग पडती है। 

अहगंण ४०१६ परे होने पर चक्रमे १बढ़जातादह। इस प्रकार पुरे चक्रका 
ङ्कु तो पहली सारिणी घे प्राप्त होता ह भौर लग्धि शेष का शंकं दूसरी सारिणी से 
भ्रास हेता है । 

(२) न्धि ओर दोष की सारिणी देखने की रीति 

जो इष्ट अहर्गण हो उपमे ६० का भाग दो जो कन्बि ओर शेष प्राप्त हो 
खे लिख लो । 

लम्िके कोष्ठक के नीचे सारिणो मँ जितने राच्ि अंश आदि लिखि हो उनमें से 
केवल राशिके स्थान काअङ्कु छोडकर रेष गङ्कु ल्खिशो। इसप्रकार छोड़ी हर्द 
राधिके अगेजो बगङ्कुहो उसमे काभागदेनेसे जो रन्धि आबे उमे व्याग कर 
केबलं उसका शेष ग्रहृण करना । इसी दोष को दुगुना करना । इस दुगुना किये हए अंक 
को राशि मानो ओौर उसके आगे के लन्धि शेष सारिणी के अद्कुको अंश आदि मानो । 
अश्च ३० से अधिक नहीं लेते हस कारण यदि अंश ३० या ३०से अधिक वेतो 
उसकी राशि बना रो अर्थात्‌ उसमे ३० कामागदो जो रन्धि भावे उसे राशि में जोड 
दो गौरजोरेष बचेउसे ही अंशमानो। इष प्रकार छन्ि से प्राप्त शोधित 
खक प्राप्त हुए । 

दस शोधित अक मे उपरोक्त रोष (अहर्गण + ६० कारो) कासरिगी अङ्भुराशि 
भादि भौर चक्रये प्राप्त राशि आदि अंक लेकर तीनो प्रकारके अङ्को को जोड डालना 
तो प्रातः काल के (राहूको छोडकर) शोष सब ग्रह बन जाँयगे। राहु को कुछ 
भिन्न रीति ह। 
राहु साधन की रीति 

राह साधन की हस रीति से स्पष्ट राह ही बनता ह । राह साधन के लिए उपरोक्त 
प्रकारसे ठब्धिका शोधित अंक छेकर उपमं शेष का प्राप्त अंक लेकर उ्र्मे शोष का 
भ्राप्त सारिणी अंक जोडदेना। ओ योगगलहो उसे १२ राशिमें सेषटादेना। जो 
शेष रहे उसमें दृष्टं चक निष्न॒धुवोन क्षेपक जो इष्ट चक्र के अनुसार सारिणी से प्रात 
हा हो, जोड रेना तो प्रातः कार का राहू स्पष्ट हो जायगा । 
अन्य प्रकार की सारिणी से लध्यम ग्रह साषन की रीति 

किंसी-किसी सारिणी मे अहरगण की बल्ली द्वारा मध्यम ग्रह साधन किया जाता 
है । अर्थात्‌ अहरगण क सवं दिनं बना कश उसमे ६० का भाग देकर बल्ली बनाते 81 
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स्वदि ६० का भागदेनेषे ओ शोष रहे वह अंक चतुथं बल्ली होती रै। गौर 
जो इसको रग्धि प्राप्तो उसमे फिर ६० का भागदेनेसे जो शेष रहता है वह जक 
तृतीय बल्सी होती है । पुनः इसकी न्धि मेँ ६० काभागदेनेसे जो हेष रता है 
बहू द्वितीय बल्टी होती है ओौर इसकी रञ्धि प्रथम बल्ली कंहलाती है । इस भकार अहर्गणः 
की ४ बल्लां प्राप्न होती है । दाहिनी ओर चौथी बल्की फिर॒तीसरी उसके उपरान्त, 
दूसरी गौर बाहं छोर पर अन्त मँ पहली बल्ली रहती है । 
उदाहरण = पुस्तकीय अहूर्गेण के सवं दिन = (चक्र >€ चक्र सवं दिनि) + पुस्तकीय 
४०१६ अहर्गणः 
४०१६ एक चक्र के सर्वं दिन ६०)१४३६७७(२३९४ 


१९३५ दृष्ट चक्र _ १२०. । 
२००८० २३६ ६०२३९४३९ 

१२०४८ १८. _ १८० ६०)३९(० 

१,४०५.६० ५६७ ५९४ ५० ( १)अत्ली 
+ ३११६ पुस्तकीय अहू्गण ५४० ५४० _ ३९ 
== १४३२६७७ = सवं दिन २७७ ५४ (२) बल्ली 
== १४२३६७७ सवं दित २४० (३) बल्ली 

१७ 
(४) बल्ली 


== (१) (२) (३) (४) अहर्गण की 
० ३९ ५४ ३७ वल्ली 

अन्य सारिणियो में इन्हीं ४ बल्लियों पर से मध्यम प्रह बना ठेते है । पहिशे खौथीः 
बल्ली लो । उसके नीचे दिए हृए सारिणी कै ४ अक अंशादि खो। फिर तीसरी बल्ली; 
के नीचे दिएहुए सारिणी के अंक भे ऊपर का पहिला अंक छोडकर रोषञकलो गौर 
उन्हँं अंशादि जानो । फिर दूसरी बल्ली के नीचेदिए सारिणीके अंकमेंसे ऊपर के 
२ अंक छोडकर शोष ४ अंक लो उन्हुं भी अंशादि मानो । फिर पहली बल्ली के नीचैः 
दिये सारिणीके अंकमेंसे ऊपरकेरे अक छोड़कर होष४ अंकलो इन्हुं भी अश्वादि 
मानो । उपरांत सारिणी दवारा प्राप्त सब अंश कलादिको जोड डालो! अक्ष ६०्से 
अधिको उसमें से ६० घटाकर शेष अंशकलादिलो। इषयोग १२ राशि से अधिक 
अंके ६कागृणाकरो। जो गुणगफल हो उसमें उस प्रह का क्षेपक जोडदो। यौग 
होतो १२ से घटाकर शेष राशि लेना तो प्रातःकालीन मध्यम ग्रह प्राप्त होगा । 

दस रीति से ठपयोग भँ आने वालो सारिणी यहां नहीं दी । अन्यत्र ठेसी सारिणो; 
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मिलने पर उसका उपयोग जान सको इस कारण उषकी विधि यहा बता दो है । परन्तु 
इस पुस्तके भेदी हुई सारिणी सरलहोनेसेउतेही यहांदियाहै। 
यहाँ दौ हुई सारिणी हारा मध्यम ग्रह साधन का उदाहरण- 

शके १८३५ श्रावण शुक्ल १२ बुषवार से प्रातः कालके ग्रह स्पष्टकरमे को 
मध्यम प्रहु बनाना दहै । हसदिनिका चक्र ओर अहर्गण पहिले निकाल चुके है । 


इष्ट अहूगंण ३११७ गौर चक्र ३५ है । ३११७ ~ ६० == न्धि ५१, दोष ५७ भब 


भहूर्गण रत्येकं मध्यम ग्रह॒ बनने को चक्र ३५ के नधे दिया हुमा 
६०)३११५७(५१ लज्धि चक्र निघ्न ध्रुबोन क्षेपक ठेगे । फिर कब्धि ५१ का सारिणी 
२०० अक जकर उपरोक्त प्रकार से शोधन करगे। जो शोषित अक 
११७ प्रास होगा उसे रुगे । फिर ५७ शेष से प्राप्त सारिणी अंक 
६० लेकर सब जोड़गे तब ॒ योगफल मध्यम ग्रह होगा। ल्न्धि 
५७ शोष ओररोषका सारिणी अंकएकही सारिणीसे प्राप्त होताहै 


परन्तु चक्रका सारिणी अंक एक दूमरी सारिणी से प्राप 
होता है जो उसके पहिले दो हं । 


९- मध्यम सुं 
रन्धि ५१ कांकसारिणीरसे चक्र २३५ ९रा १५-५९-४५“ सारिणी शसे 
== १ रा.-२०-१५.-५६-४४”- ३४ शेष ५७ ?{-२६९-१०-४५ “ २ 
< इसकी राशि छो डकर शेष अंशादि लन्धि ५१ 


जिया का शोषित | ~ *-\ + ९४४ 
राधि भो | ० .-१५.-५६-४४- ३४ योग ३-२८- ७- ५ 
कर मध्यम रवि 


२० ~ ६=रोष २, (दोष >+ २) = ४ राशि यहाँ योग करने में १५ राशि आईतो १२ 
शा + ६ की शेष लेकर उसे दुगुना कर उसे राशि धटाकर शेष २ राधि केवल लिया । 
राक्चि माना ओर अगे अंश्ादि हुमा । 

.. दछोधितं अंक = ४ रा.-१५०.५६-४.४ 

.“. रातः मध्यम रवि देरा.-२८.-७१-५१ 


२- मध्यम चन 
रग्षि ५१ १० रा.११.-५९.-३८.८ चक्र ३५=७रा ७-९-३५ सारिणो५ घे 
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== ११२ा.-२९ -३८ -८ मध्यमबन्द्र 
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यहां ५९ अंश होने से उसके राशि बनाये .१, प्रातः मध्यभ बन 
तो राशिमें १ बहु शया शेष २९ अश्च रहे == ८रा.-७०-५०'-५०) 
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राशि छोड़ा == २-४२-११-९ ८ 
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शुक्र केन्द्र 


चक्र २५ = १०-५.-५१-० सारिणी {७ से 
दोष ५७ = ०-~१-५४-२१ ,, १८ ठ 
शनत | ३-६२-१९-३६ 
योग = {-२०-४-५७ 

मध्यमं हनि 


- - ०, प्राततः भध्वमं चनि १रा०-२००-४"-५७। 
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चन्द्रोच्च चन्द्र स्पष्ट करने के ल्यि है । बुधकेन्र बुत्र स्पष्टकरेके ओर शुक्र 
केन्द्र शुक्र स्पष्ट कले के कामम भाताह। 


बीज संस्कार ( दुग्गणित्त ] 


ग्रह छाधवसेजो ग्रह स्पष्टहोताटै उप्की दृग्गणित करनेको बीज संस्कार 
कहते है । 


मध्यम चन्द्र मे=६ कला घटाना । 
चन्द्रोच्च मे = ६ अंश घटाना । 
१त (राहु) मे == २९ कला घटाना । 
भ्रातःकालीन मध्य ग्रहु को गणित से इष्ट कालीन बनाना 
उपरोक्त साधन क्रिये हुए मध्यम ग्रह प्रातःकाल (इष्ट शून्य ) के हैं । इनको दृष्ट 


कालीन मध्यम्‌ ग्रह॒ बनाना पडता ह । इसकी रोति अगेदीह। 
साघन किया हुआ मध्यम ग्रहुका चक्र 


ग्रह॒ सूयं बुघ शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल बुघकेन्द्र शुक्रकेन्र गुर शनि राहू 
राशि ३ ३३ ८ १० ११ ७ ८ ९ १ १९१ 
अश २८ २८२८ ७ २८ २६ २२ १० ० २० ३ 
कला ७ ७ ७ ५० २२ ५२ २३ ५० ४६ ४ १५ 
विक्खा७ ७ ७ ५२ ३१ ३५ ५९ ४६ २९ ४८ ३५ 


बुध स्पष्ट करने के लिय मध्यमं बुघ ओर बुध केन्द्र की भावकष्यकता होतो हं । शुक्र 
स्पष्ट करने को मध्यम शुक्र भौर शुक्र केन्द्रकी भावद्यक्तता होती है। इसी प्रकार 
चद्र स्पष्ट करने को चन्द्रोच्न ओर मध्यम चन्द्र दोनों की भावदयकता होती ह । इस 
कारण यहाँ पृथक्‌ २ दियादह। शेष ग्रह केवल मध्यम ग्रहपरसेहीस्पष्टहोतेहं। 


इन ग्रहोंको हृष्टकाल का मध्यम ग्रह बनाने के च्यि इनकी भधघ्यम गतिसे 
दृष्टकाल का बालन निकाल देना चाहिए । ग्रहो की मध्यम गति नीचेदीह। ६9 
घड़ी मे इतनी मध्यम गतिहैतो दष्टकालमे कितनी होगी ? यह्‌ गणित से निकाल 
कर॒ मध्यम ग्रहमं वहू चालन जोडनेसे भौर राहूमे षटाने से इष्टकाल के मध्यम 
ग्रहं बन जाते है । 


मध्यम गति चक्र 
ग्रह सूर्यं वुभ शुक्र चन्द चन्द्रोज्व राहु मंगर बुधकेन्द्र गुरं शुक्रकेन्द्र शनि 
गति कला ५९ ५९ ५९ ७९० ६ ३ ६१ १८६ ५ ३७ र 
विकला ५८ ५८ ५८ २५ ४१ ११ २६ २४ 9 ) । 
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मध्यम ग्रह को इष्ट कारीन बनाने के लिये चालन निकालना । 
यहां गौमत्रिका क्रम गणित से चालन निकारगे । 
( १) सूयं की मध्यम गति ५९ - ८” दृष्ट ३६ घ० ~ ३४ प० - ३७॥ वि° है । 
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दष्ट २६-२५-३७ 


>< गति २३-११ 
६ ४७ प्रातः राहुं ११रा०-३.-१५.-२५१ 
~+ ५। -चालन १-५६ 
६ १४ = ११-२-१२-३९ 
६ ३६ ."* इष्ट कालीन राहू 
१ ५१ ११२रा०-२.-१३.-२९. 
१९ ४९१२० 
१ ४८ 
१ ५९ ९६ १२३ २२॥ 


== १५६५ चारन ( ऋण ) 


( १०० ) 
(५) मगल गति ३१.२६" दष्ट ३६ब०-२३४ मि० २७।¦ से 


दृष्ट ३६-३४-२७ 
>< गति २१-२६ 
१६२९ ष्र्‌ः प्रातः मध्यम मंगल ११रा०-२६०-५२.-३५ 
+ १३ + चालनं १९९ 
१४ ४४ = ११-२७-११- ४ 
१५. ३९६ ^, श्ट कालीन मध्यम मंगल 
१९ ७ १ १रा०-२७-११.-४४ 
+ १५ २०५ 
१७ ३४ 
१८ ३९ 


१९ ९ ४४ २२ ४५ 
== १९.-९-” चालन + 


( ६ ) बुध केन्र गति १८६.-२४१-- ०-६-२४ इष्ट २६ ०-र४प०-२७।) वि० 


दष्ट २६-२४-२७ 
>गति २-६-२४ 
१४ ४८ प्रातः बुध केन्द्र ऽरा०-२२०.२२३.-५० 
+ १२ + चालनं १-५३-३७ 
१३ ३६ = ७-२४-१७-२७ 
१.४ २४ ०", दष्ट कालीन बुध केन्द्र 
३ ४२९ ७रा०-२.४०-१७-२७५ 
३ २४३ 
३ ३६ 
१ ५१ 
+ १ ३० 
₹ &२ 
१९ ४८ 


१ ५३ ३७ ५८ £ ° 
= १०-५३.-३७१-१५८.“ चालने ~+ 


( १०१ ) 


(७) गुर गति ५.०” इष्ट ३६ घ०-३४ १०-३७।। वि° 


दष्ट ३६-२३४-२३७॥ 
>< गति ५ -° 
० ०9 9 प्रातः मध्यम गुरू ९ रा०~-०.-४६'-२९ 
३ ५ + चालनं ३-२ 
+ २॥ = ९०-४९-३१ 
२ ५० ."* दष्ट कालीन मध्यम गुर 
३ ° ९रा०-००-४९-२११ 
३२ ५२ ७।। 


== २-२-५३ चाखछखन -[- 
{८ ) शुक्र केन्द्र गति ३७-०” इष्ट ३६घ ०-३४प० -२३७।। वि० 


इष्ट २६-२४ २७ 
9८ गति 3७-° 
० ० प्रातः शुक्र केन्द्र ८रा०-१० ०-५०-४२ 
२१९ ४९ + चान २२९-३३ 
२० ५८ + १८ ३० == ८-१९९-१२-१९ 
९ १२९ ." इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 
९२ ३३ २१ ७३० <रा०-११०-१३.-१९ 
== २२ ३३“ चालन + 
{ ९ ) शनि गति २'-०” दृष्ट ३६घ ०-४१०-२७ वि० 
इष्ट २६-२४-२५७।। 
अगति २-० 
9 प्रातः मध्यम शनि १-२०-४-*८ 
१९ १४ +चाल्न __ १-१३. 
१८१ == १-२०-६-९ 
१ १२ .*. इष्ट कालीन मध्यम शनि 
१ १३ ९ १५ ९रा०-२००-६-१ 


== १,-१२' चार्व + 


( १०२ ) 


साधन किया हुञा दष्ट कालीन मध्यम ग्रह 
ग्रह सूयं बुध शुक्र चन्द्र चन्द्रोच्च मंगल बुधकेन््र गुर शुक्रकेन्द्र शनि राहू 
रा २३ ३ ३ ८ १९ ११ ७ ९ ८ १ १९१ 
अ० २८ २८ २८ १५ २८ २७ २४ ० ११ २० ३ 
कण ४२ ४२ ४२ ५२९ २६ ११ १७ ४९ १३२ ६ ६३ 
विण ९० १० १० ४९ २५ ४४ २७ ३९ १९ १ ३९ 

प्रातः काटीन मध्यम प्रहको इष्ट कालीन बनाने में कुं गणित करना पडता 
है। परन्तु सारिणी दवाय दृष्ट काटीन मध्यम ग्रह बनाना सरल हं, जिसकी रीति 
आगे बताई गई हे । 

सारिणी द्वारा प्रातःकालीन मध्यम ग्रह को इष्टकालीन बनानेके लिपि रुन्धि 
शेष की प्ारिणी द्वारा इष्टकाल का चालनं निकालना । 

लग्धि शेष सारिणी मे ( जिससे मध्यम प्रहु साघनकियाहं) प्रत्येक ग्रहकी १ 
अंश में एक दिन की जितनी गतिहै वहदीह। एक दिन में जितनी कला गति होती 
हं, एक घड़ी मे उतनी ही विकला गति ओौर १ पलमें उतनी दही प्रति विकला गति 
पडती हं । इस प्रकार दिनिकी गतिसेषडीकी गति बनाने को उससे १ जाति कम, 
पल मे २ जाति क्म ओौर विपलमें ३ जाति कम स्थानके अनुसार गति लेना। जैसे 
किसी ग्रहुकीदिनमभरकीगतिर कलाहतो १ घड़ीमें ( १ जाति कमे ) २ विकला, 
१ पल मेर प्रति विकला ओौर १ विपछमें (२ स्थान कम) २ तत्प्रति विकला 
गति होगी । हसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हृए सारिणी से इष्ट घडो पर विपल की 
पृथक २ गति निकाल कर जोडदेनेसे दृष्टकाल की गति ( चालन ) निकल आयी । 

सारिणी से गति निकाटनेके पहिले सारिणीके अंक इष्ट घड़ी पल आदिक 
ल्खिलो फिर उनको घड़ौ पल आदिके अनुसार उचित स्थानमं स्थपित कर 
(क्लाके नीचेक्टा, विक्लाके नीचे विकला आदि) सबका योगकरोतो चालन 
निकलेगा । 


दस सारिणी को उपयोग करते स्मय एक विशेष बात घ्यानदेनेकी ह जिसमे 

भूक पइ सवती हं वहु रा्िका अक्रह। ३० अंश कीएक राशिहोती हं इतर सब 

कलादि ६०-६० के होतेहँं। इस कारण राशि के अंश बनाकर उपयोग करना 

चाहिए । याराशिको आधाकरदो, इसप्रकार आधा करनेमें जो राशि अवे वहु 

राशि स्थान में रहने दो ओर आधी राशिको ३० अंश मानकर अशमे जोडदो। जंघे 

३रा-२१०-५०..२८“ १ ११०-५०,-२८१ घडी मेँ १११५० ०-२८“ एक जाति कमः 
== १०-५.१.-५०१-२८.. 


( १०३ ) 


या ई राशि = १ रा-३०० + २१०-५०.-२८ = १ रा-५१०-५०.-२८१ | 
१ घडी में १८-५१.-५०-२८ ,, 
यहां ३ राशिके अंश ९० मे २३ अंश जोडा तो दैनिक गति 
१११०-५०.-२८ हुई भौर १ घडी में (एक जाति कम) १११.-५००-२८०-५०- 
५१-५०-२८“ गति होगी । 
या राशि को आधा कर उसमे शेष अंश आदि जोड़ देना 
जसे ३ रा २१०-५०.-२८ == १ रा०-३०० 
+ २१-५०-२८ 
१-५१-५०-२८ यर्हां ३ राि को आधा 
करने से १। हुआ तो एक पूरी राजि हुई ओर आधो राशि के ३० अंश मने ( क्योकि 
सव्र अंक ६०-६० के माने जते) इस ३० अंशमें पहिले कै २१० जोड दिए तो 
५१ अंश हो गये == १ या०-५१०-५०.-२८८ हए । यह दिन भर की गति है तो १ घड़ी 
की गति (एक जाति कम अर्थात्‌ राशि को भंश माना तो) १०-५१.-५०५-२८'* हुए । 
चन्द्र गति मे विदोष विचार 
इसमें एक बात ध्यान रखने की यह ह कि चन्द्र बहुत शीघ्र चल्ताह। इसकी 
सारिणी ४ देखने से प्रगट्होगाकिं सारिणीमें २९ अंशके नीचेका अंक ° रा०- 
२२०८-६" है । य्ह ९ को १२ वों राशि जानो इसके उपरान्त २० अंशके नोचे फिर 
१ रा०-५-१५७' दिपा ह अर्थात यर्हां एक चक्र १२ राशि का पूरा होकर दूपतरे चक्र की 
पहिली राशि आई इसो प्रकार राशि बठृते-बढते ५६ अंश के नीचे ° रा०-१७०-५२' 
दिया ह अर्थात्‌ दूसरे चक्र की बारहवीं राशि यहां अन्त हो गई। आगे ५७ अंश 
के नीचे १ रा-१०-३'-७ दिया ह । यहाँ पूरे दो चक्र पूरे होने के उपरान्त तीसरे 
चक्र की पहिखी राशि आई। 


सारिणी द्वारा चन्द्र की इष्ट्काल की गति निकालते स्मर यदि २९ अंशके 
भगेके अंकृलेनाहतो १ चक्रके अंक गौर जोड देना। एकचक्र में ३६०० होतेह 


तो १ जाति कम लेना अर्थात्‌ अंशको कता माना तो ३६००३९०६ हृए । इस 
प्रकार घडो की गतिम ६ अंश ओरषपलमें ६ कला, विपर्में ६ विकला ओौरभी 
जोड़ना तब दृष्टकाल का चारन होगा । 


यदि र चक्रपूरेहो गये ह अर्थात्‌ ५६ के बादका अक, ५७ अंशका भक जेना 
प१ड़ेतोर चक्र की गति जोड देना (६ को दूना करके जोड़ना ) अर्थात्‌ घडो में १२९०, 
पल मं १२८, बिपल में १२.“ जोड़ देना तव इष्टकाल का चारन प्राप्त होगा । 
उदाहरण 

दृष्टकाल ३६ घ०-३४ १०-३७ विऽ की प्रत्येक की गति निकालनी है। इस 
कारण शोष न्धि सारणी द्वारा इन अंकों से पहिले प्रयेकं ग्रहके सारिणी अंक निकाल 
कर उससे गति निकाले । 


( १०४ ) 


( १) सूर्य सारिणी रे से। 


दृष्ट सारिणी अंक राशि के अंश 
न रा० © , ५ ० , ^ ३६ घड़ी :‹ ३५.-२८-५४'“१जातिकम 
पठ २३४-१{-२३-२३०-३७ २३-२०-२७ ३७ वि ० = >८ ~ >‹ - 9९-२६-२८ 
वि० २७१-६-८ =६८-२८ 


प्रातः मध्यम सूयं ३ रा०-२८०-७'-५” योग = ३६-३-१-५ 
+ चालन ३६-३ - ३६.-३ˆ चालन 


= ३-२८-४३-८ 
.". दृष्ट काठीन मध्यम सूयं २ रा०-२८०-४३.-८ ˆ 
( २) चन्द्र =सारिणी६पे। 


दृष्ट सारिणी अंक 
य° 0. । 4 © । ५ 4 14 © । 4 ८4 
३६ घ०~३-२४.२०-५५११४-२०-५५ ३६ घष०्=११४-२०-५५ =१-५४-२०-५५ 
२४ प१०८२-२७-५९ =८७-५९ ३४ प०= ८ ७-५९ = *-२७-५९ 


३७ तवि०--४- ७-३१ =१२७-२१ २७ वि०= १२७-२१ २-७ 


योग == १-५५-५ १-१ 
+ ६०-६.-६८ 
== ८-१-4७ 
चालन 
यहाँ २९ के उपरान्त एकर चक्र पूराहा जाता है। अर्थात्‌ सारिणी मे १२ राशि 
पुरी होकर फिर १ राश्चिसे आरम्भ होता ओर ५७८ के बाद दूसरा चक्र आरम्भ 
होता है । अपने तीनों अंक ३६-३४ ओर ३७ये २९के बादके ओौर ५७ के भीतर 
के ह। अर्थात्‌ तीनों में एक चक्र पूराहोनेके कारण ६ प्रव्येकमें बढ़ादिया। घडी 
कै ल्थि ६०, पल के च्ि ६' ओर विपठके व्यि ६“ बहा दिया क्योकि तीनों में एक 
चक्र पूरा हुआहै। यदि इनमंसे कोई पल या विपल २९के बाद का अंकनहोतातो 
नमे ६ न जोड़ना पड़ता । यह नियम केवल चन्द्र के लिय है । 
प्रातः मध्यम चन्द्र = ८ रा०-७०-५०'-५०/ .". इष्ट कालीन मध्यम चन्र 
+ चालन = ८ ~ १ ~ ५७ ८ रा०-१५०-५२.-४७" 
= ८ ~ १५ ~ ५२ - ४७ 
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{३) चद्रोल्व--सारिणीसे 
९६० रा०-४०-०'-३० ¢ =-= ४०-०५-३० ¢ | ३६ चऽ = ४-9 ^-३०) 


३४ = ०-२-४७ == २-८७ २३४ प० = २-४७ 
२७ = ०-४-७9 == ४-७ ३७ वि० = 1 
भ्रातः चद्रोच्च १०-२८-२२-३० योग ४-४-२१ चालनं 
चालन + - ४-४ ,". दष्ट कालीन चंद्रोच्च 
१०- ८-२६-२४ १०रा०-२८०-२६.-२४" 


(ष) राहूसारिणी८से 
२६ ०२।०- १०-५४-२९ १०-५४.-२९१। ३६ घ० = १-५४१-२९. 


३४-- ०-१-४८-७ == १-४८-७ २४ प१० = १-४८ 
३७ == ०-१-५७ == १-५७ २७ वि० १ 
भरातः राहु ११रा०-३.-५.-३४१ योग == १-५६-१८ चाल्न ऋण 
१-५६ घटाया राहु में चालन घटाया जाता ह । 
= ११-३-१३-३८ 


-". इष्ट जालोन राहू स्पष्ट ११रा-३०-१ ३.५८“ 
(५) मंगल = सरणी १० से 
३६९० रा० १८-५१-५४ ˆ = १८०-५१.-५४५ ३६ घड़ी = १८.-५११-५४'/' 


२४ = ०-१७-४९ -१ = १७-४९-१ ३४ प० == १७-४९ 
२३७ = ०-१९-२३-२१ = १९-२३-२१ ३७ वि १९ 
प्रातः मघ्यम मंगल == ११रा०-२६ -५२.-३५ योग == १९-१०-२ चालन + 
+ चालन == १९-१० 
== ११-२७-११-४५ 


.". इष्ट कालीन मध्यम मंगल ११२ -२७०-११.-४५ 
(६) बुध केन्द्र = सारिणी १२ से। 


३६ ३ रा०-२१०.-५०.-.२८८ | ३६ घ० १११.-५०-२८“. 
= १११५-५०.-२८“ = १०-५१-५० १-२८८' 
३४ २-१५-३७-४० == १०५-३७-४० 3३४ प० = १०५-३७ = १-४५-३७ 
३७ == २-२४-५६ == ११४-५६ ३७ वि ° = ९१४- १-५.४ 
भरातः बुध केन्द्र = ७रा०-२ २०-२३-४९ योग == {५३-३७-५९ 
+ चालन = १-५३-३८ = १०-५३-२८" चालन - 


= ७-२४-१७.२७ .". दृष्ट कालीन बुध केन्द्र ७रा०-२४०.१७.-२७ 


( १०६ ) 


(७) गुरु सारिणी १४ये 
२६० रा०-२०-५९.-२९१२०-५९-२९१ 
२४ = ०२-४२-३० == ९-४९-३० 
३७ = ०-द-४ == ३-४ 
प्रातः मघ्यम गुरु = ९रा-००-४६.-२८“ 
+ चालन = २३-२ 
= ९-०४९-२० 


३६ ध० = २-५९१-२९। 
२४ १० = २-४९ 
३७ वि० = ३ 


योग == ३-२-२१ चालन + 


.". इष्ट कालीन मध्यम गुर == ९रा०-००-४५.-३० 


(८) शुक्र केन्द्र = सारिणी १६ से । 
३६ == ० रा०-२२०-११.-४८१ 
= २२-११-४८" 

३ ४-०-२०-५७ = २५-५७ 
३७ == ०-२९-४८ = २२-४८ 
प्रातः शुक्र केन्द्र --८ रा०-१००५०।-४६१ 

+ चाकन == २९-३३ 

== ८-११.-१३-१९ 

(९) शनि सरणी १८ से । 


३६ = ° रा०-१०-१२.-१३१०-१६२.-१३) 


२४ ०-१.८ == १-८ 

२३७ =-= ०-१-१४ == १-१४ 

प्रातः मध्यम शनि = १रा२-२००.४-५८८ 
+ चालन == १-१३ 


= १-२०-११ 


३६ घ० २९.-११.-४८ 
२३४ प० == २०-५७ 
३७ वि° = २२ 


योग == २२-३३-७ चालन + 
.". इष्ट कालीन शुक्र केन्द्र 


८रा०-१ ००-१३-१९ 


३६ घ० = १-१२-१३. 
३४ १० = १८ 
३७ वि == १ 
योग = १-१३-२२ चालन + 
.. इष्ट कलीन मध्यमह्नः 
१२र।०-२००-६'१११ 


( १०७ ) 


अध्याय ७ 


मध्यम ग्रह से गणित दारा ग्रह स्पष्ट करना 


रवि चन्द्र स्पष्ट करने के लिये 
( १) भुज, ( २) कोटि, (३) पद, ( ४) सूर्यं मन्दोच्च, ( ५) केन्द्र, (६) 


रवि मन्द फल ये साधन करना पडता है । 


( १ ) भुज = ३ राशि से कम संख्या हो तो वही भुज = भुज 
३ राशि से अधिक ६ राशि तक =( ६ राशि-ग्रह ) शेष भुज 
६ राशि से अधिक ९ राश्ि तक=-८( ग्रह-६ रारि ) शेष भुज 
९ राशि से अधिक १२ राशि तक = ( १२ राशि-ग्रह ) = शेष मुज 
भुज के अंश बना लो = भुजांश 
(२) कोटि = ( ३ राशि-भुज) 
( ३ ) पद = २ राशि का एके पद होता है। 


0 । 


( ४ ) रवि मन्दोच्च = ~° , ह 


२-१८-० 
१--रविसाघन 
( १) रवि मन्द केन्द्र ( रवि मन्दोच्च-मध्यमं रवि ) 
२-१८-०) 


( २ ) रवि भन्द केन्द्र भुजांश मन्द केन्द्र का भुज बनाकर भुजांश बनाना । 

(२३) रवि केन्द्र भुज नवां रवि केन्द्र भुजांश = ९ 

मन्द केन्द्र र) मन्द केन्द्र भुजि _ 
९ + ९ हि 


( ४ } रवि मन्द फल == ( २० अंश - 


¦ गुणनफल 
== गुणनफल | ५ 


५ न --अंशादि मंद फल । 
( ५) मन्द रवि स्पष्ट==मध्यम रवि + रवि मन्द फन 
मन्द या लीघ्र फर केन्द्र = मेषादि ( मेष से कन्या तक ) + ( जोडना ) 
तुखादि ( तुला से मीन तक )-( घटाना) 
( ६ ) सायन रवि मन्द स्पष्ट रवि + अयनांश् 
( ७ ) चरन्स सायन रवि से लाया हभ! पूवं बताई रीति से चर निकालना , 
( ८ ) रवि स्पष्ट = ( मन्द स्पष्ट रवि + चर) 


( १०८ ) 


= पायन रवि मेषादि-( ऋण ) | सायंकालीन ग्रह में इसके 
 तुलादि + विपरीत मेषादि तुलादि 


न 0 
२ -चन्द्र साघन 
पहिले त्रिफल चन्द्र संस्कार करना पडता हं । 
( १ ) रेखान्तर संस्कार, (२) चर संस्कार, (३) मन्द फल संछरार। एन 
-तोनो का संस्कार मध्यम चन्द्रमे करने से त्रिफल संस्कार होता हु । 
( १ ) रेखान्तर संस्कार = ( + त कला )} 


( अपना देश मध्य रेखा से पूर्वं हो तो, पश्चिमम) 
न 


२९ ) == + चर कै अनुषार 


९ 


चर्‌ 


(२) चर संस्कार = ( + 


( २) मन्द फल संस्कार ( > रवि मन्द फल अं दि) = --रवि मन्दफल के 


२७ 
अनुकार मेषादि तुरादि 
9४ ० 
{ १) त्रिफल चन्द्र संस्कार = ( मध्यम चन्द्र + रेवान्तर संस्कार + चर संस्कार + 
मन्द फल संस्कार } 


( २) चन्द्रकेन्द्र = ( चन्द्रोच्च-उपरोक्तं त्रिफटठ संस्कृत चन्द्र } 


< चन्द्रकेन्द्र भुज ष्ठाय == 


{ ३ ) चन्द्र मन्द फल ( २० अंश- र नाच) 


अ० गुणनफल । 
गु ््‌ | 
+ मन्द फल = तक ज + = मेषादि तुलादि 
५६ गुणनफन अ० + ~ - 
० 


( ४ ) प्रातः चन्द्र स्पष्ट = ‹ श्रिफ संस्कारित चन्दर ‡ चन्द्र मन्द फ ) 
इतर ग्रह॒ मंगल बुध गुरु शुक्रं ओर शनि साधन करने कौ रौति नोज्दीहै । 
हन पाचों ग्रह साधन करने के ल्यि शीघ्रां ओौर मन्दकं की आवश्यकता होतो ह । 


शीघ्रा से शीघ्र फल ओर मम्दांक से मन्द फल बनाया जाताहै। ग्रह साधनके ल्य 
शरस्येक ग्रह के मन्दोच्च को भी आवर्यकता पडती है । पे सब नीचे दिये ह । 


५०५ {2 &128 & ठे 1 & ॥५% & ।> > >| 
122 ९ £ ६1» ७1६ । ७1== ( ४-&50४-1+> ठे ४ ) 


( १०९ ) 


© 


© 


ग © 


मदोच्च राशि 


। (@ ।४‰ 1५} & ॐ|॥ ५५ & && । ३ 
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२.६ 


= (¢ (3 ५ £ 10 » ४६ (<== 2 "3८9 ५८४ ( ४ 


1119 = ५९४ ५।८३.५- |> ४८३४ ) 
97 = ( ॐ ५।२३४- क्च? ५५/८3 ) 
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(४) 


विभ 
०४ ‰ 
© प ट 
११. ट 
०} द 


( ११० ) 


{ ३) शीघ्र फल 
५ १ ' शोधित केनद्रंश केव अशमे १५ काभागदेनाजो लन्धिही 
१५ न= प्रथम शीघ्रांक 
जो होष बचा अरा कला विक्रलादि == केषां 
प्रथम शीघ्रांक + १=-अभ्रिम (एष्य) शीघांक 
{ २) शीध्रांक अन्तर = ( प्रथम शोघ्रांक ८ अग्रिम चीध्रांक ) + 
( + अग्निम शीघ्रांक अधिक + ) 
„9 1) कम ~ 
प्रथम रीघ्रांक + ( शेषां ३८ शीघ्रांक अंतर } 
{ ३ ) शीध्रफल = १५ अंशकलादि 
. १० = + शीघ्रफल 
+ शीघ्रफल अंशादि = शीघ्र केन्द्र मेषादि हो, तुलादि में इसमें बताया 
न 


शीघ्ाकं ऊपर के धघक्र १९के अनुसार लेना। जो ल्न्विकां जहो 
उसके नीचं जो श्ीघ्रांक चक्र मे दिया हो व्ही सोघ्राक ठेना। 
ही घ्रफल 
२ 
( ५ ) शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह = ( मध्यम प्रह + शीघ्र फखाद्धं ) 
शीघ्र केन्द्र मेषादि, तुलादि में जेसा ऊपर बताया है। 
न क 
{ ६ ) ग्रह मंद केन्द्र --( ग्रह मन्दोच्च-शोघ्र फलाद्धं संस्कृत प्रह ) 
प्रत्येक ग्रह के मंदोच्च उपर चक्र १९मे द्यि हं वे नियमितहैं। 
मंद केन्द्र यदि ६ राधिसे अधिकहोतो १२ राशि से घटाने की आवहयकता 
नहीं है अर्थात्‌ शोधन नहं करना पडता । 
(७ ) मंदं केन्द्र भुज = उपरोक्त मंद केन्द्र को भुजा बना लो । 
{८१ मंद फल = मंदकेन्द्र भुज का भुजांश बना लेना। 
भुजांश + १५ = केवल भुजांश में १५ का भाग दो} लन्षि प्रथम मंदाक 
लण्धि + १ = अग्रिम मंदाक, शेष अञ्च कलादि लेषांक 
मंदाक उपर चक्र १९मेदियाहै। जोल्न्धिहो उसके नीचं दिया हुभा 
मंदाक लेना । उसके आगे का मन्दांक ( अग्रिमं मन्दाक ) भी लेना । दोनों 
क्रा अन्त्‌ == मन्दकं अन्तर । 


== हसे शीघ्रफल दल भी कहते है । 


{ ४ ) लीघ्र फला = 


( १११ ) 


प्रथम मन्दांक + शोषांक » मन्दांक अन्तर ) | अग्रिम मन्दांक अधिक + 


मन्द फल == | १५ | 
ए अग्रिम मन्दाकं कम - 
= मन्द फल + अंशादि = मन्द केन्द्र मेषादि, तुलादि हो 
न | 
{ ९) मन्द स्पष्ट ग्रह = ( मध्यम ग्रह + मन्दं फल ) = मन्द फर ऊपर बताये अनुसार 


+ होगा 1 
{ १० ) द्वितोय शोघ्र केन्द्र = ( प्रथम शीघ्र केन्र + मन्द फठ) 
यहाँ विपरीत ¬+ करना अर्थात्‌ मन्द केन्द्र मेषादि में 


तुलादि में करना । 
+ 


{ ११) शोधित द्वितोय लोघ्र केन्द्र = द्वितोय शोध्र केन्र ६ र्चिसे अधकिहो तो १२ 
राक्िसे घटा लेना । 
रोधित द्वितीय केन्द्रं == रोधित द्वितीय शोघ्रक्ेनद्र की राक्लि$ अंश बना 


लेना । द्वितीय शीघ्र केन्द्र को अन्तिम शीघ्र केन्द्र भी कहते है । 
( १२ ) द्वितीय शीश्च फल शोधित द्वि° यप केन्द्रं 
केवल केन्द्रांश में १५काभागदेना जो कुन्िहो उसे केना। 
कन्धि-शीध्र फलांक दोनों शीघ्र फल का अन्तर = 
लकन्वि + १ अग्रिम शीघ्र फलांक + शीघ्रांक अन्तर 
शोष अंशादि -=शोषाक अग्रिम अधिक कम 
र = 


प्रथम श्षीघ्र फलां क + ( "+ ] = ~+ द्वितीय शीघ्र फट । 


यदि द्वितीय शोघ्र केन्द्र मेषादि + हो, तुलादि ~ हो शौघ्र फलांक उपर के चक्र १९ 
के अनुसार लेना । जो कन्धि हो उसके नीचे श्ोधघ्र फल मिलेगा । 
( १३ ) ग्रह स्पष्टमंद स्पष्ट ग्रह + द्वितीय चीघ् फल 
+ उपरोक्त ( द्वि° शीघ्र केन्द्र मेषादि तुलादि ) 
{~ 


मंग ओर शुक्र म विशेष क्रिया 

जब इन दोनोंमेसे किसी प्रहुके द्वितीय शीघ्र फल लनेके समय अन्तका 
शीघ्रांक आ जावे अर्थात्‌ ११ अकके नीचे का आवे तब स्पष्ट करनेमें प्रहु में अन्तर 
पडता ह । इस कारण एसी दशा में विकशेष रीति करनी पडती हँ । 


( ११२) 


विशेष रोति 
ितीय ्षीध्र केन्द्र 
१५ 
( १५ ~ होषांक अंशादि द्वितीय शेषांक अंशादि = ब० 
अल्प होषांक = अ० ओर बण० शोषांकमेंसेजोक्महो उसे लेना । 
ग्रह॒ भाजक == शुक्र काऽ, मगल का५, 
अत्प शोषांक 
ह माज = लन्धि +- ( ग्रह के द्वितीय शीघ्रफल के अनुसार + होगा) 
शुक्र गौर भौम का विशेष संस्कार = ग्रह स्पष्ट + रन्धि अंशादि । 


गणित द्वारा ग्रहों की गति साधन कौ रोति 


ग्रहो की मघ्यम गति 


= शोषांक अदादि = अ० 


ग्रह सय ५१ चन्दर चनद्रोच्च राहु भौम बुघधकेन््र गुर शुक्रदेन्द्र शनिः 


गति ५९८“ ७९०३५ ६-४१ ३-११ ३१-२६ १८६-२४ ५-० ३७-० २-० 


१ रवि गति साधन 


( १} रवि गति फल = ( ११०- रवि मन्द केन्द्र मुज का कोटांश ) 
२० 


५९ रवि मन्द केन्र मुज कोटा = गति फल कलादि ¬+ मन्द केन्द्र कर्कादि,. 


२०५ 


( २) रवि सणष्ट गति == ( रवि मध्यम गति + गति फल ) 
५९८" 

२ चन्द्र गति साधन 

( १ ) चन्द्र गति फल 
( ११' कला ~ चन्दर केन्द्र मुज कोटांश कलादि ) „८ चन्द बद्र मुज कोटांश कलादि ,. २ 

२० २० 

अ० ( गुणनफल ) ~ ६ = अ° ( गुणनफरु ) षष्ठश्च ॥ == अ० ( गुणनफल ) 
° (गुणनफल) षष्ठां + अ० (गुणनफल)= + गति फटनचन्द्रकेनर कर्कादि + मकर।दि-- 
{ २) चन्द्र स्पष्ट गति = मध्यम चन्द्र गति ‡ गति फल । 


¢ 
(५ 


11 


( ११३ ) 


३ पंच तारा गति साधन 

( मंगल, बषः गुरु, शुक्र मौर शनि की गति साधन ) 

(१) ग्रह का मेद केन्द्र=देखो कर्कादि या मक्ररादिह। कक.दिर्मे, मकरादिर्मे 
होता ह । + ~ 

(२) मंद गति फलग्रह के मंद फल साधन करनेमें जो मंदाक निकाल कर उनका 
अतर निकाला था बहु मंदांक अंतर केना । उसमें नीचे दिये मदांक अंतर के भाजक अंक 
से भागदेनातो मंद गति फल कलादि प्राप्त होगा। 
मदक अतर का भाजक अंक 
ग्रह॒ मंगल बुध गुर शुक्र शनि 
भाजक ५ च ३० च ७५ 
अर्थात्‌ = मंदाक अंतर पं° अतर >२ भ॑० अंतर म० अंत्तर १८२ मं० अतर = कलादि मं 

५ ५ ३० ५ ७५ गति फ 
(३) मंद स्पष्ट गति == मध्प्रम गति + मदगतिफल == मंद केन्द्र करादि, मकरादि 
न = 

(४) शीघ्र गति फल द्वितीय शीघ्र केन्द्र साधन करते समय नजो शीघांशेका + 
आत्मक अंतर निकालाथा उक्त अतरमें शीधांकोंके अंतर भाजक्र अंक ( जो नीचे 
दियाहै) से भागदेनातो कलादि क्ीघ्र गति फल + होताहै। शीघं अतर + 
जंसा हो उसी के अनुणार शीघ्र गति फल होता है । 

रीघ्नांक अन्तर का भाजक अकं 


ग्रह मंगल ब॒ गुरु शुक्र दनि ` 
भाजक ५ ५ +अंतर ३ ट हे 
अंतर अतर .. अतर अंतर अतर >८ २ 
या- -- --- + अंतर - - ~+ ^ ५ 
५ ५ । ॥1 ५ च्=शीघ्रगति 
या अतर 9९६ फल ¬ 
५ कलादि 


+ शीघ्र गति फल = दोनों शीघ्रां जिनका अंतर निकाला था उनमें अतका 
अधिकहोतो +, क्महोतो-( ऋण) होता है। 

(५) स्पष्ट गति = ( मंद स्पष्ट गति + शीघ्र गति फल ) 

(६) वक्र गति यदि मंद स्पष्ट गति में शोघ्रगति फल धटनेसे नषटेतोग्रहु 


को वक्र गति समक्षना। जबएेसाहो तो शोघ्र गति फलसे ही मंद स्पष्ट गति घटाना 
जो हष बचे वही ग्रह की वक्र गति समक्चना। 


८ 


( ११४ ) 


भौम बुध ओर शुक्र की गति साधन मे विज्ेष संस्कार 
( १) यदि द्वितीय शीघ्र फल राते समय अंत का शीघ्राक अर्थात ११ कोठेके 


नीचे काश्ीघ्राक अवे तो इन तीनों ग्रहों की गति का विहेष संस्कार होता है 
अन्यथा नह । 


(२) विशेष संस्कार हस प्रकार करना । 
(ग्रह द्वितोय शीघ्र केन्द्र + १५) == (शेष अंशादि > ! ०) = लन्षि कला + योजक्र अं क 


भाजक अक = गति फल । 
ग्रह के भाजक ओौर योजक अंक । 
ग्रह मगल ब क्र 
भाजकं अक ७ ७ ३ 
योजक अंक ३५ ९७ ५३ 


( ३ ) गति स्पष्ट ( मंद स्पष्ट गति +गति फल ) 
गति फल यहाँ द्वितीय शीघ्रफल के अन्तर के अनुसार होगा अर्थात जिन 
लीघ्रांकों का अन्तर निकाला था उनमें अन्त का मधिकहोतो+, क्म हो तो ~ होगा । 
गणित द्वारा ग्रह्‌ स्पष्ट करने का उदाहरण 
१--रवि स्पष्ट करना । मध्यम रवि ३रा-२८०-७-७१ ह 
( १ ) रवि मन्द केन्द्र रवि मन्दोज्च ररा०-१८०-०.-०” ( स्थाई ) 
- मघ्यम रविं ३-२८-७-७ 
= रवि केन्द्र = १०-१९-५२-५२ ( ऋण) 
( यह केन्द्र तुलादि होने ते ऋण } इतके भुज बनाना ह । 
१२ ०-०५-००” 
~ १०-१९-५२-५३ धटाया 
शोष-+१-१०-७-७ = केन्द्र भुज 
( २) केन्र मुजांश-४००-७'-७” ( ऋण ) 
४० -७'-७^ 


(२) केष््रमुव्रनत्रां क्र -- ४०-२७-२८ 


( ४ ) रवि मन्दफल = ( २० -भुजनवांश ) + भुजनरवाश॒ = _गुणनफ़ल 


४-२७-२७/ ˆ` ४-२७-२७ ६९०-१६.-५०१ 
६९-१६-५० ( गुणनफल ) २०१-०-०* 
५७० गुणनफल ६९-१६-५० __ ४-२७-२७ घटाया 


९ शेष {५-३२-३३ गुण्य 


( ११५ ) 


८ ९~१६-५० 
<~ ५७न-[ उर-म्ट-पर्‌) ७५.४१ -५२ ) 


जि = चर काणक जज ०० 


१७७४८८१ ` 


= १०-२४-१८ ( ऋण )} 
{ मन्द केन्द्र तुरुदि होने से ) 


९) ६९-१६-५० (७० 


६३ 
६५९६० 
६६० + १६ 
९)३७६ ४१. 


१५-२२-२३ गृष्य 
५४.२७.२७ गुणक 
१४ ५१ 


१४ २४ 
द ४५ 


१४ ५१ 
१४ २४ 


६ ४५ 


६9 
६९ १६ ५० ९९ ५१ 
== ६९०-१६-५०/ गुणनफञ 


६९०१६५०१ 


९ ६० 

४१४० + १६ 
४१५६ > ६० 
२४९३२३६० + ५* 


== २२४९४१०” 
भाज्य 


( ११६ ) 


५७०. 6१.9७ ¢ ४९०१ ८.-८^ 
७-४१-५२ % ६० 
४९-१८-८ २९४० + १८ 

=+ २९५८ 9 ६० 


= १४७७४८० + ८ 
= १७७४८८* भाजक 


१७४८८) २४९४१०१० 
१७७४८८८ 
७१९२२ 
ॐ ६० 
१७५७४८८) ४२ १५३२०२४ 
३५.४९.७६ 
७६५५६०५ 
७०९९५२ 
` ५५६०८ 
9 ६० 
१७७४८८८) ३२३३६४८०(१८* 


१७७४८८८ 
१५६१६०० 


१४१९९०४ 
१४१६९५६ 


०*. रवि मन्द फल १९-२४-१८ ( ऋण ) 
( मन्द केन्द्र तुलादि होने से ) 
( ५ ) रवि मन्द स्पष्ट = मध्यम रवि रेरा०-२८०७-७" 


रवि मन्द फल ०~ १---२४- १८ घटायाः 
मन्द स्पष्ट रवि-३~ २६-४२-४९ 
( ६ ) सायन रवि = मन्द स्पष्ट रवि रेरा०-२६०-४२-४९" 


+ अयनांक्ञ ०-२३-१ १-२२ _ 
= सायन रवि=४-१९-५४-११ 


( ११७ ) 


अयनां ग ग्रह लाघवी : शके १८३४ भावण शुक्ल १२ का 


शाका १८३४ यनां १ मास = ५१ 
४४४ ४ मास = २०१ 
६०)१३९१८२३० १ दिन में = ३" 
१२०. १२ दिन = ४ = २१ 
१९१ ४ मास १२ दिन का-२२ 
१८० 
११ 
वषं आरम्भ का = २३०-११'-० 
४ मास १२ दिनि का~ २२“ 
.*. दष्ट अयनांग == २२-२१-२२ 
( ७ ) चर साधन 
(सायन रवि की राशि छोड के (वन विकी राणि वोक्तं अंशादि) भ< वतंमान चर खण्ड + गत चर खण्ड 
\९। 


कौन चर खण्डसे गुणा करना 
रतमान चर खण्ड भुज ० राशि हो तो पहिला चर्‌ खण्डसे 
भुज १ राहो तो = दूसरा १, 
भुज २ राक्षि हो तो तीसरा 1) 


ञं, व्या प्रति, 
२३ अक्षांश की पलमा ५-५-३८ है । इसं पर से चर खण्डं बनाया । 
२२३ अक्षांश का चर खण्ड पहिला दूसरा तीसरा 


५०-५६-२० ४०४१-४ १६-५८-४६ 


पलभा ५-५-३८ मे १९ कागुणा करनेसे पहिला, ८का गुणा करनेषे दूसरा, 
ठः का गुणा करने तीसरा चर खण्ड आया। 


सायन सूयं ४रा.-१९०-५४.- ११” इसके भुज बनाये । 


६ रा -०° -०'-० भुजमें १ रशि इसके दूसरे चर खण्ड 

~ ५-१९-५ -११ से गुणा करना पड़ेगा । भुज मेँ ३०-३० 
शेष=१-१०- ५ -४९ अंश का एक चर खण्ड होता ह । भुजांश 

. भुज १ रा-१००-५.-४९ ४० मं पहिले चर खण्ड के ३० अश 
== भुजांश ४००-५-४९ घटाया जो शेष रहा वहु दूसरे चर खण्ड 


पहिला चर खण्ड-२०-०-० घटाया काभागहूभाइसक्रारण शेषको दूसरे 
दूसरे चर खण्ड का दोष = १०-५-४९ लर खण्ड से गुणा किया । 


( ११८ ) 


दोष १०-५-४९ ‰( वतमान दूसरा चर खण्ड 


०४१ + गत पहिला चर खण्ड --चर 
$ ५०-५६-२० 
४१ ०-४६-३८ 
ध्= इ; + ५०-५६-२० १०-५-४९ 
== १३०४१२३ + ५०-५६-२० >< ४०-४१ 
== ६४-२५-५२ चर ऋण ३३ २९ 
( सायन रवि मेषादि होने से ऋण) ३ २५ 
= ६४”-३७“ चर ६ ५० 
१-४-३७.“ चर ३२ ४० 
३२० 
99 
४१० ४६ २८ २९ 
== ४ १०-४६-२८ 


यहाँ जोड़ने घटाने के ल्य चर पल को चर विकला माना । चर ६४ प०-३७ बि° 
द्ये ६४ वि° + ३७ माना । विकला की कला बनाये तो चर {-४*-२३७.“ चर हुआ । 
सायन भुजांश से चर पल निक्राल्नेकी सारिणी अध्याय रेमे दीह । भुजांश 
४००-५-४९” हु । ४० भुजांश = चर ६४ १०-२३ वि०-२० ह । आनुपातिक चर 


नभीनिकाखोतोभी इस सारिणीसे काम चल जायगा । 
( ८ ) मन्द स्पष्ट रवि = ३ रा०-२६०-४२'-४९ 


~ चर-=-० ~ ०9 ~ १ ~ ४-२५७ घटाया 


प्रातः रवि स्पष्ट = २ - २६-४१-४४ -२३ 
.*, प्रातः रवि स्पष्ट ३ रा०-~ २६०-४१.-४४ 


सूयं की गति साधन 
|( ११०- रवि भुज कोटि ) > रवि मुज |  १३न=गतिफल = कलादि 
| २० ------ 


२५ ` केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
8 
गति स्पष्ट = मध्यम गत ५९.- ८” + गति फल 
रवि मन्द कैन = १० रा०-१९०-५२.-५३ हं | ऊपर का गणित ( १) देखो 
५ +) भुज १-१०-७-७ ह मन्द केन्द्र मकरादिहोनेकेक्रण 
कोटि = (३ राक्ि-भुज) ३ रा०-००-०'-० ११० ४९-५२-५३ ) ४९-५२-५३ 
रवि मन्द केन्द्र भुज-१-१०-७--७ ( २० + रए 


रेष = १-१९-५२-५३ १३ क्म 


( ११९ ) 


.*. कोटि = १रा० १९-५२-५३ = [११०-(२-२९-३८)] १९ २-२९-३८ 
१३ 
कोटा == ४९०.५२।-५३ _ ८-२०-२२ > २-२९-३८ 
१३ 
- को्टाण = ४९०५२५३१ + २० = २१०१२४७० कलादि 
२० = २०-२९-३८" १ ३ || 


११०-०.-०१ 


_____-२- २९२८ काटांश--२० _ १०-३७-५४ गति फल श्ण 


शेष = ८-२३०-२२ ` (केन भकरादिहोनेसे) 
८-३०-२२ १३।२१-१२-४७८(१' 
ॐ २-२९९-३८ १३ 
१२३ ५६ ८ >९६० 
१९ 9 ४८० + १२ मध्यम गति ५९.-८ 
4 ४ १३४९२२७१ -गति फल _ १-३७-५४. 
१० २,८ २९ दोष ५७-२३०- ६ 
१४ ३० १०२ ०". स्पष्ट गति रवि की 
२ ५२ _९१ ५७.-२०“ 
9 ४४ १६१६० 
१ ° ६६० + ४७ 
१६ १३७०७५४. 
२१ १२९ ४७ ५१ ५६ ६५. 
== २१०-१२.-४७“ ५७ 
५२ 
५ 
२ चन्द्र साधन 


त्रिफलचंद्र संस्कार करने के चिये पहिये रेखान्तर संस्कार करना पडता है । जिसके 
लिये मध्य रेखा मे अपने स्थान की दुरो योजन में जानने की आवदयक्रता ह । 


नरिहपुर का देशान्तर ७९०-११ मध्य रेखा उज्जैन से नररसिहपुर ३०-३६' 
उज्जैन ›, ७५ -३६ कीदूरी परहै। इस परसे योजन की दूरी 


अतर ३ -२३६ प्रगट हो जायेगी । 
= २१६ 


( १२० ) 


करिसी स्थान कौ योजन दूरी जानना 
ग्रह लाचव मत से पृथ्वी की परिधि ४८०० योजन ह । 
३६०० = ४८०० योजन ६० घड़ी-*४८० ० योजन 
३६९०४८० ,» १ घड़ी-=८० +» 
३०४० +) १ पल={-2=ई‡~ १३ योजन 
१०६०) छः +, = + १ योजन 
१ °. ६ ० =ड,‹ ऽ =रई योजन देशान्तर पल जितने हों उसका तिहाई 
देशान्तर कला > “योजन उसी मेँ जोड़ देनेसे दृष्ट योजन होगा । 


नरसिंहपुर देशान्तर करा २१६. == ~र = ४ रै == --‡* = ४८ योजन 
देशान्तर कला + ६ देशान्तर पल = २१६. ६ = ३६ पल 
३६ पल देशान्तर ३६ + ‰ = ३६ + १२४८ योजन 
हस प्रकार ग्रीन विचसेदी हुई अपने स्थान का देशान्तर ओौर उज्जैन क देशान्तर 
का अन्तर निकालना वही पूवं या पश्चिम अपने स्थान का उज्जैन से देशान्तर हुआ । 
उस देशान्तर के अंशक्लाकी कलाबनाकर (स्स गुणा किया तो देशान्तर पर में 
अपने स्थान का योजन निकल मायेगा । 
यदि देशान्तर घड़ी पलमेंहोतोपल बनाल्वेया कला्मेहो तो उसमे६्का 
भाग देने से दशान्तर पल निकल मायेगा । जितने पल देशान्तर हों उमे उमी पल का 
ड भाग जोडदेनेसे योजन की संख्या निकल आयगौ । 
चन्द्र का त्रिफल संस्कार 
( १) रेखान्तर संस्कार~योजन दरी + ६= + कला 
नरसिहपुर, मध्य रेढा ( उज्जेन ) से ४८ योजन पव में है । 
पूवं = ऋण । ४८ योजन ~> ६ कला = ८! ऋण (अपना देच पूरव मे होने षे) 


(२) चर संस्कार + ग कला | = (चर ६४ ~ ७} >९ २ ऋण (चरऋशथा) 


_ _ १२९- १४ 
=---र 
( ३) मन्द फल संस्कार = + रवि मन्द फल + २७ अंशादि + रवि मन्द फल 
के अनुसार ( मेषादि तुखादि ) 
न ज 


= १४'-२१ = ००-१५-२१“ ऋण चर संस्कार 


०... (| 
= रवि मन्द फल! - र ८ ऋण ( मन्द फल तुलादि होने से ऋण ) 


= ००-३'-७” चऋरण 


( १२१ ) 


५ १ ) त्रिफल चन्द्र संस्कार ( १) देशान्तर = -०-८'-० ” ऋण 
( २) चर संस्कार०-१४-२१ ऋण 

( ३ ) मन्द फल = -०-२ - ७ ऋण 

= -०~-२५-२८ ऋण 

यहां सबको एकच क्रिया । सव्र ऋण हँ हससे सबका योग ऋण हुआ । +होता 
तो - + का अन्तर निक्राखते । 

¶{ २) त्रिफल संस्कारित चन्द्र = मध्यम चन्द्र ८ रा०-७०-५०-५४१ 
~ त्रिफक संस्कार ० = ०-२५-२८ 

."* त्रिफल संस्कारित चन्द्र॒ = ८- ७-२५-२६ 


मध्यम चन्दर में चाहे पृथक्‌ २ एक २ संस्कार + - करते जाओो या सब संस्कार 
को एकत्र करके + करो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । यहां सब क्रणहोने से घटाया है। 
( ३ ) चन्द्र केन्द्र = चन्द्रोच्च १० रा०-:८०-२८-३११ 
- त्रिफल सं° चन्र ८ - ७-२५- २६ घटाया 
= चन्द्र मन्द केन्द्र--२- २१- ३-५-+ ( यहु मेषादिदहै इससे +) 
„". चन्द्र मन्द केन्द्र २ रा०-२ १०-२३-५" 


( ४ ) चन्द्र मन्द केन्द्र भुजांश 

मन्द केन्द्रं २ रा०-२१०-३.-५* यही भुज हु । 

.". मन्द केन्द्रांश = ८१-२३-५८ 
{ ५ ) चन्द्र केन्द्र भुज षष्ठांश == ८ १०-२३-५८ = ६ ~ १ ३०-३ © '-३ 9 ¢ 
(६) चन्द्र॒ मन्द फल ( ३ ०-केन्द्र मुज षषठांश ) + केन्द्र भुज षष्ठां = गुणन फक 

५६०-( उपरोक्त गुणन फल + २० ) 
_[ २००-( १३-३०-२० )] >4 १२-२०-२० = गुणन फल 
५६८-( उपरोक्त गगन फल २०) ` 
__( १६-९९-३० ) % १ ३-३०-३० = गुणन फल 
५६ -{ गणन फल ~ २० । 


_ -२२२-४६-२९ 
५६० ( २२२-४६-२९-२० } 
२२२४९२९ __ _ २२२-४६-२९ _ ८०१९८९ _ ड" -५७"-५७“ 


 ५६९०-( ११-८-१९) ४-१५१-४१ ६१६१५०१ चन्द्र मन्द फल + 
( केन्द्र मेषादि होते से + ) 


( १२२ ) 


9० ¢ ¢ 
३ 9 ~© ` --9 


~ १३-३०-१० केन्द्र भुज षष्ठांश 


रोष १६-२९-३० 
» १३-३०-३० केन्द्र भुज ष्टांश 
१५ 9 
१४ ३० 
८ © 
१५ 
१४ २० 
६ ३० 
६ १७ 


२०८ 

२९२ ४६ २९ ४ ५ 9 

=२२२--४६--२९' गुणनफल 
२२९-४६-२९ ~ २० 


=? १-८-१९ 
५६-०-० 
१९-८-१९ 
लेष ४४-५१-४१ 
भाज्य २२२.-४९'-२९ १६१५०१८० १९८९४ 
< ६० ६४६० ०४ 
१३३२३२० + ४९ १५५९८५ 
= १६३६६ ०८ ६० > ६०. 
= ८० १९६० + २९ १६१५० १)९३५९१००८५७' 
-- ८०१८९, -८००५०५ 
माजक ४४-५१-४१ ६२८४०५० 
> ६० ११३०५०७ 
२६४० + ५१ १५२३५४३ 
== २६९१ > ६० > ९५९. 
= १६१४६९० + ४१ १६१५०१।९११२५८०(५७१ 
== १६१५५०१ ८ ०७५०५ 
१६३७५३० 
= चन्द्र भन्द फल ११३०५०७ 
= ४०-५७-५७ + ` ७०२३ 


( केन्द्र मेषादि होने से +) 


( १२३ ) 


(७ चद्रस्पष्ट = त्रिफल सं चंद्र = ८रा-७०-२५.-२६१ 
+ मद फटे = + ०-४-५७ -५७ 
चद्र स्पष्ट = ८- १२.२२.२३ 


, ~ प्रातः चंद्र स्पष्ट ८रा.-१२०-२३.-२३१ 
चद्र गति साधन 
( १) चंद्र केन्र = ररा.-२१०-३.-५ केन्र मकरादि है । 


( २) चंद्र केन्द्र भुज २-२ १-२३-५ ३ राशिसेकमहोनेसे यही भुज हुभा 
३ ) कोटि = ३रा-००-०-० 


२-२१-३-५ धट या 
* कोटि = ०-८-५६-५५ 
कोट्यं श = ८०-५६-५५“ 
( ४ ) कोटि अंज > २० == ८०-५६-५५ > २० 
= ०-२६-५०"' कलादि 
( ५ ) गति फल 


रीति ( ११. चंद्र केन्द्र नसे कोटि गकरादि ) 


„८ चंद्र के० भुज कोटि अंश 


र < २ गुणनफल 
गुण ॥ 
गुणनफल + =-= गति फल + चंदर केन्द्र मकरादि कर्कादि 
- 
^ । ८५६ ^ - ५६५ ८-५६-५५ _ १ १ १. © 4.6 # 
= \ १९१ - )} |, ९ रग 9९ २ गृणनफर -०-२ -०-२६ _ -५० 
[११.-(०-२६५-५०'//)] > (०-२६-५०) 6२ = ,, रोष १०-३२-१० 
= (१०-३३-१०) > (०-२६-५०) >€ २== ,, १०-३३-१० 
= (४-४३) ८२ = ९/-२६४ गुणनफल >< ० २६.५०. 
गुणनफल + गुणनफल ९.-२६ ८ >° 
९.२६“ ९६ २७ ३० 
=९/.२६१+१।-३४/ ८ २० 
= ११-०” गति फल ऋण (चंद्र के० मकरादि होने से) ४ २० 
गति फल साधन के ल्यि यह रोतिभीहं। १४ १८ 
४ २५ 
०० © 


४ ४२ ९ ५८ २० 
~ ४।-८३ ।,/ 


( १२४ ) 


अशं % रनगणनफल 


( ११ ०_चंद्रकेन्द्रमुजकोटि अंश मुन कोरि अंश ) „< चंदर मुज कोटि अंश 


ग 
गुणन फट + ~र 


== गति फल कलादि । 

अर्थात्‌ इस योग का उत्तर अंश कला विकला में आता है उसे कला विकला प्रति 
विकला मानो । इद्त रोति से कछ सूक्ष्मता गणित मेँ आ जाती है । उपरोक्त गणित में 
अंश को पहिले ही कला मान ल्या था ओर हस रीति में गणित के अंत में कला मानाहं। 


(९) चन्द्रकी एष्ट गति = मध्यम गति + गति फल। 
मध्यम गति = ७९०/-२३५” 
~¬ गति फल == ११-० ऋण 
चन्द्र गति स्पष्ट = ७७९-२३५ 
^ चन्द्र॒ कौ स्पष्ट गति ७७९२५" 
३- मंगल स्पष्ट करना 
(१ शीघ्र केन्द्र = मध्यम रवि = ३रा०-२८०-७'-७ 
- मध्यम मगल! १-२६-५२-३५ चधटाया 
== शोध्र केन्द्र रोष४ - १- १४-२३२ 
यहु र्सेक्महै इससे १२रा० से नहीं घटाना पडा 
( २ ) शीघ्र केन्द्रांश = १२१०-१४'-३२' 
(३) शीघ्र फल केन््रांश 


( चक्र १९से) 
१२१-१४ २२ _ ८ लन्धि = ८ का सीघ्रांक ३९३ | दोनों का 
१५  ८+१ = अग्रिम ९, ४०० | अन्तर ७1 
१५)१२१-१४-३२(5 न्धि ( अग्रिम अधिक्रहोने से +) 
१२० दोष १०१४.-३२” दोषांक 
१ १४-२२ 
[** शीघ्रां शशांक अन्तर शेषांक १`-१ ५.२२ 
१-१४-२२ 9७ ५ अन्तर 
९११ एप्‌ | शीघ्र फर ३ ४४ 
= (३९३ + <-४१-४ )} + १७ १ २३८ 
१५ ७ 
= ( ३९३ + ०-३४-४६ }) > १५ ८ ४१ ४४ 


== ८-४१-४४ 


( १२५ ) 


=-= ३९३०-३४.-४६” ~~ १० ८-४१-४४ ~ १५ 
== ३९०-२१.-२८ + = शीघ्र फल =- ०-२३४-४६ 
( शीघ्र केन्द्र मेगदि होने से+ ) + ३९३ 
= २३९३-२४-४९ 


( ४ ) शीघ्र फलारद्धं + ३९०-२१.-२८ > २ = + १९०-४ (४४ 
( ५ ) फलाद्धं॒संरकृत भौम ~ मध्यम मंगल = ११रा०-२६०५२.-३५१ 
+ ०-१९-४० -४४ 
फलाद्धं संस्कृत मौम =° १६-३३-१९ 
( ६ ) मन्द केन्द्र साधन 
भौम मन्दोच्च ४ रा०-०-०'-०” चक्र १९ से 
~ फखाद्धं॒संस्कृत भौम ०-१६-२२३-१९ घटाया 
= मन्द केन्द्र = रोष ३-१३-२६-४१ 
( ७ ) मन्द केन्द्र भुजांक्ष -६-०.- ० - ° 
२- १२-२६-४१ 
मुज == २- १६-२३-१९ 
,+ भुजांश -७६ˆ-३३'- १९ 
( ८ ) मन्द फल 
भुजांश ७६-२२-१९“ ~ १५ =५ रन्धि = १२४ मन्दांक ) चक्र १९से 
१५)७६०-३३'-१९१(५ रन्धि = ५ + १=६=१३० ,, 


७५ दोनों का अन्तर ६ + (अग्रिम वगं होने से, 
रोष १-३३-१९ दोष १-३३-१९” होषांक 
लेष १-२३-१८ >८ ६ अंतर त) 
( १५ १२४ = १०५ = मद फल 
= (९-१९-५४ + १२४) ~ १० १-३२३-१९ 
१५ >< ६ 
= (०-३७-१९ + १२४) ~ १० ` १ प 
= १२४.-३७-१९ ~ १० ३ १८ 
= १२०-२७.-४३ ~| =मंद फल ६ 
(भौम मेद केन्द्र मेषादि होने से +} ९ १९ प 
== ९ - १९ - ५४ 
( ९) भौम मंद स्पृष्ट मध्यम मंगल ११रा०-२६०-५२.-३५ 


+ मद फल ०~- ) २-२७-४३ 
= मंद भौम रपष्ठ = ०-९-२०-१८ 


( १२६ ) 


(१०) भौम द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
श्रथम शीघ्र केन्द्र ४रा०-१०-१४.-३२ स्ह शीघ्र केन्द्र मेषादि होने से च्छ 
-मंदफल ° {९-२७-४३ किया) इमे विपरीत होता है अर्थात 


शेष == २-१८-४६ -- ४९ म क 
ऊपर मेषादि थे~+हृआ धा तो यहाँ 


द्ितीय शीघ्र केन्र =  _ † 
यह ६ के भीतरहै इससे १२गा० घे नहं उसके उत्टे मेषादि में ऋण, तुलादि मे + 
घटाना पडा होता ह । 


(११) द्वितीय शीघ्र केन्द्रं 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र रेरा० १८०-४९.-४९/ 
.*. „+ ,, कैन्द्राश=१०८०-४६.-४९ 
(१२) द्वितीय शीघ्र फल == 
द्वि° शीण केन्द्राश्च १०८ ०-४६'.-४९१ -- १५ = ७ ठलन्वि == ३६५ शौघ्राकर चक्र १९ ये 


१५) १०८०-४६'-४९(७ कमि ७ + १=७=-३९३ ,, 
१०५ दोष == २-४८६-४९ 
रोष ३-४६-४९ दोनों का अन्तर + २८ ( एष्य अधिक होने से + ) 
("~ ^ मतर्‌ )} + ३६५ प्रथम शोघ्रांक) = १० == शोध्रफल 
( १०५-५०-५२ + ३६५ ) + १० ३-४६-४९ रोष 
४८२८ अंतर 
७०-३२-२३ + ६६५०} + १० २२ ५२ 
== २३७२०-३.२३५ ~> १० ९१ २८ 
== ३७०-१२.-२०* + द्वितीय श्ीघ्र फल ८४ 
( द्वितीय शीघ्र कैन्द्र मे गदि होनेसे +) १०५ ५० ५२ 
== १०५-५०-५२ + १५ 
==७ ०-२-२३ 
(१३) मंगल स्पष्ट = मंद स्पष्ट भौम °रा०-९०-२०-१८ 


द्वितीय शीघ्र फल ° = ३७ - १२. २०. 
मंगर स्पष्ट = १-१६-३२- ३८ 
". प्रातः भौम स्पष्ट १ रा.-१६०-३२.३८ 


४ बुध स्पष्ट करना 

१) बुध केन्द्र = ७रा -२२०-२३५०* ( यह मध्यम प्रह के साधनहोच॒काह) 
१२००-० यह ६ राशि से अधिक इससे ११रा 
७-२२-२३-५० से रोधन किया । 


शोचित केन्द्र ४-७-२९-१० 


( १२७ ) 


२) शोधित केन्द्र ४ रा.-७०-३६'-१० 
दोधित केन्द्र केनद्रशः१२७०-२३६.-१० 


३) शीघ्र फल 
शोधित केन्द्रं १२७.-३६।१०” = लन्वि ८ = शीघ्राक २१ ९| चक्र १९ 
१५ ८ + १९ == एष्य शीघ्ाक १९५ 
अन्तर रोष-७०-३९"- १०८ 
(२९२ ० ------ ५१५ )} + १० (अन्तर १७ ऋण एष्य अल्प होने से ऋण) 
२९-१४-५० रोषं ७०-३९-१० 
= (रपर ~) + १० अन्तर > १७ 
= [ २१२-(८०-३६-५९) ] ~~ १० २०३०२३.-१~ १० २ ५७ 
== २०३ -२३-१“ + १० == २०-२०-१८ ऋण १० १२ 
== २०-२०-१८ ऋण ११९ 
( बुध केन्द्र तुलादि होने से ऋण) १२९ १४ ५० 
*. शीध्रफल २०-२०-१८ ऋण = १२९-१४-५० + १५ 
== ८०-३६-५९” 
= २१२-०-० 
८-२६-५९ 
== २०२-२३-१ 


(४) शीघ्र फलाद्धं = २०-२०-१८ + २== १०-१०-९१ 
{५ ) शीघ्र फलाद्धं संस्कृत बुघ 
मध्यम बुचम=रे रा०-२८०-७'- ७“ 
-शीघ्र फलाद्ध = ०-१०-१० -९ ऋणं होने से घटाया 
== शीघ्र फलाद्धं सस्कृत बध = २३-१७- ५६ ~ ५८ 
न्=बुध शीघ्र दल स्पष्ट = रा० ३- १७२-५६.-५८* 
{ ६) मन्द केन्द्र 
बुध मन्दोच्व ७ रा०-००-० -०* चक्र १९ से 
बुध शीघ्र दर स्पष्ट - ३-१७-५६-५८ घटाया 
मन्द केन्र = ३-१२-२-२ 


६७} मन्द केन्द्र भुजांश 
मन्द केन्द्र के भुज बनाया = ६-०-०-> 
- मन्द केन्द्र ३२-१२-३-२ 
भुज = २--१४-\६-५८ 
सुजांश = ७७ ०-५६-4 ८“ 


( १२८ } 


( ८ ) मन्द फण 
मुजांच ६०-५६-२८ न्धि ५ = प्रथम मन्दांक = ३५ 
५ + १ = एष्य मन्दांक = ३६ चक्र १९से 
( शेष = २०-५६-५८ अन्तर १ + (एष्य अधिक होने से + 


प्रथम मरन्दांक रीष २०-५६-५८ ›+ १ ----ल्--) 
( २५ नै १५ [ऋग 4 © 
= (५ + २-५६-५८ ) १० 


= ( ३५० + ० ०-११-४७ ) + १० 
= ३५०-१ १.-४७ + १० 
= ३०-३१'-१० + ( मन्द केन्द्र मेषादि होने से -- ) 
= मन्द फल = + ३-३१-१०“ 
( ९ ) मन्द स्पष्ट बुघ 


मध्यम बध = ३ रा -२?८-७/-७” 
+ मन्द फर = ° -२ -११- १०५ 
मन्द बध स्पष्ट = ४ -१ -३८- १७ 
.*. मन्द स्पष्ट बुष = ४ रा.-१ -३८ -१७ 
( १० ) बुघ द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघ्र केन्द्र = ७ रा -२२.-२३-५०* यहाँ मन्द वेन्द्र मेषादि होने से विपरीतं 
~ मन्द फल = ० ~ ३ - ३१ - १० ऋण हृजा अर्थात्‌ ऊपर मन्द केन्द्र+ 
दवितीय शीघ्र केन्द्र = ७ -१८ -५२-४० थातो अब ऋणहृ्रा। केवल इसी 


मे विपरीत होता ह । 
(११) द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ६ से अधिक है इससे शोधन किया । 
१२-०-०-० शोधित द्वि° शीघ्र केन्द्र--४रा.११०-७.-२० 
७ ~ १८-५२-४० घटाया ,, ,, केन्द्र == १२३१०-७.-२० 


ेष-=-४ - ११ - ७ - २० 
( १२ ) द्वितीय शीघ्र फल 
दि °क्ञी०केन्दरांश १२१०-७२० ^ लन्बि ८ -प्रथम शीघ्रांक २१ ९ |च १९ से 
१५ ८ + १ == ९न्एेष्य ,, १९५. अन्तर १७ ऋण 


( १२९ ) 
शेष ११.-७-२०” (एष्य कम होने से ऋण ) 


शोष १ १-७-२० १९ अंतर १७ १८९०४४०” ~- १५ 
(रश्र )+ १० । | ¢ 
१५ = १२ ~२३६ -१८ 
१८९-४-४० न , ५ २११९ ०~ 9 
(२१२ )} २२ -३०-4" 
१९९ ~ २३ - ४२ 


= [ २१२.-( १२-२६-१८ ) 1 १९ 
= १९९-२२३-४२ + १०५ १९९ ~ २३ ~ ४२ १० 
= १९०-५६-२२० ऋणन्= द्वितीय शीघ्रफर = १९.-५६-२२“ 


( द्वितीय शीघ्र केन्द्र तुलादिहोनेसे ऋण) 
शेष ११ -७ -२० 
अतर ॐ १७ 
५ ६9 
१ ५९ 
१८७ 
१८९ ४ ४9 
= १८९० ४.४०“ 


{ १३ ) बुघ स्यष्ट 
मद ब स्पष्ट ४्रा०-१`-३८-१७ 
- द्वि° शीघ्र फल °-१९-५६-२२ 
= बुष स्पष्ट = + ११-४१-५५ 
,*. प्रातः बुध स्पष्ट ३रा०-१ १०-४१-५५ 


५--शुक्र स्यष्ट करना 


( १ ) शुक्र शीघ्र केन्द्र यह मघ्यम प्रह पाघन करते समय निकार चुके है । 
यह ६ ये अधिक हं इससे शोधन किया । 


शुक्र शी केन्द्र ८रा०-१०-५०-४६ १२-०-०.-० 
शोधित शीघ्र केन्द्र ३रा-१९-९.- १४८ ८-१०-५ ०-४६ 
२ - १९-९-१४ 


( २) शोधित क्द्रा्। 


शोषित शीघ्र केन्र २रा०-१९.-९-१४१ 
.*,+ शोधित शीघ्र केन्द्रादा १०९०-९. १४ 


( ९» ) 


( ३ ) शीघ्र फल - 
केनद्राद्यु ›<-९/- १.४१ = लब्धि ७ = प्रथम शीध्रांक ४० र| चक्र १९से 
। ~ ७१८ = एष्य „, अन्तरे ३८ + 
५ ^~, ~. शोष--४-९- १४ ( एष्य अधिक होने घे + ) 
नदोष "४-~९-~-१४-१ २८ अंतर शोष ४-९-१४ 
(४५२ + ) + १ अंतर ३८ 
१५.७-५.०-५२ „ . ८ ५२ 
(५०९१ ध) +. ` ५.५२. .. 
== ( ४०२ + १०-३१-२३ ) + १० १५२ 
--४१२-३ १-२३ + १० ` ्ण्ष्टा 
== ४१०.-१५.-८१ ऋण शीध्रफल == १५.७.५०" -५२ च" १५ 
( केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) = १०-३१-२३“ 
४०२ 
४ १२.२३ १-२३ 
४१२-२१-२२ + १५ 
= ४१-१५-८ 
( ४.) शीघ्र फलाद 
शीघ्र फक ४१.१५८. + २ = २०-२७-३४ ऋण 
शीघ्र फलाद्ध = २० -~-२३७ ~ क्ण 
(५ ) शीघ्र फलाद्धं संस्कृत शुक्र 
म्यम शुक्र ३रा०-२८-७ -७ 
कीचर फलाद ०-२०-३७-३४ ऋण ( घटाया ) 
३-७- २९३३ शीघ्र फलाद्ध संस्कृत शुक्र 
( ६) शुक्र मंद केन्र 
शुक्र मंदोच्च ३ेरा०~ ०~-०'-०' ( चक्र १९ से). 
वरीघ्म ककारं संस्कृत शुक्र ३-७-२९०३३ _ धटाया 
न्फ मदनेन  ११-२२३०२७ 
{ ७ ) भोम दुलः ` 
१२.०.०० . ॥ ,* 


१९१-२२-३०-२७ घटाया 
भुज = .०-७-२९-३३ 


== भूजीश = ७०-२९-३३ 


कषक 


( ६९ ) 


(८) ` `` ५ 
भुजांश क॑-२९/-३३१ == श्वि = ° प चक्र १९से ' 
°+ १== १ = एष्य = ६ अन्तर ६.1 
 , शेष == ७° - २९ ~ ३३” (एष्य अधिक होने से + ) 
५ (* + दोष ७-२९-३२ > ६ अन्तर )* १०. देष ७-२९-२३ 
१५ मत्तर ६ 
४४-५७-१८ ३ १८ 
--ए्ट “९ २ ५४ 
== २०-५९-४९ १० . ४२ 
` == ००-१७-०८“ ऋण मन्द फल ४४ ५७ १८ 
( मन्द केन्र तुलादि होने से छण ) == ४४-५७-१८ १५ 
~, ०,४५० == २-५९-४९ + १० 
-- ०० १,७.५९. 
( ९) मन्द स्पष्ट शुक्र ५ < | 
मध्यम प्र ३ रा०-२८०-७.-७ 
पलि -*० - १७-५८ क्न ( घटाया } 


मन्द स्पष्ट = ३ -२७-ई९-९ 
( १० } द्वितीय शीघ्र केन्द्र - 
प्रथम शीघ्र केन्द्र ८ रा०~१००-५०.-४६ यहा विपरीत किया । मन्द 
+ मन्द फल ० ~ ० -१७-५८ केन्द्र तुलादि हं तुकादि भें 
दवितीय शौघ्र केन्ध-=-८ -११- ८४४ व्णथातो यहाँ + किया। 
यंहु.६ ये अधिकदहैतो १२ से षटाना होगा । 
( ११.) ४गोषित द्वितीय शीघ्र केन्र 
१२- °- ° -° शोधित द्वितीय शोच्र केन्द्र ३ रा०-१८०-५१.-१६ 
८-११- ८-ई४ ,, द्वितीय रोघ केन्द्रांश == १०८..५१-१६ 
दोष ३-१८-५१-१६ 
(११२ ) द्वितीय शीघ्र फ 
द° चसी० केनद्रश १०८ -५१ -१६ न= लन्वि ७ = शौघ्रांक-४.०२-] धक्र९९ से 
~ - ४५ ` ` एच <पेष्य" ४८० अन्तर ३६६+ 
+ ` ` "चेष -५१.-१६" (एष्य अधिक होने नर) 


ऋ “ 1 


( १३२ ) 


(*२ + शेष ३ ५१ १६" > २३८ अनत) + १० 


१५ 
१४६-२८-८)} . दोष २३-५१-१९ 
| (*र) +^“ अन्तर > ३८ 
: ( ४०२ + ९-४५-५२ ) > १० १० ८ 
, ४११०-४५.-५२ + १० ३२ १८ 
' ४१०१०३५ ऋण _ ११४ ____ 
( द्वितीय रीघ्र केन्द्र तुादि होने से ऋण ) १४६-२८ ८ 
= द्वितीय शीघ्र फल ४१-१०-३५ ऋण = १४६-२८-८ > १५ 
= ९-४५-५२ 
~+ ४०२ 
= ४१ १-४५-५२ 
( १३) शुक्र स्पष्ट 
मन्द स्पष्ट ३ रा०-२५०-४९ -९" 
द्वि° शी० फल  ०-४१ -१० -२३५ ऋण ( घटाया) 
= शक्र स्पष्ट = २ ~ १६-२८- रे 
."^ प्रातः शुक्र स्पष्ट २ रा०-१६.-२८-३४. 
६- गुर स्पष्ट करना 
( १) गुर शीघ्रकेन्र 
मध्यम रवि इरा०-२८०-७-७" १२-~ ०~ ०~ 9 
~ मध्यम गुर <- ०-४६-२९ घटाया ६ ˆ २७- २० ~ २८ घटाया 
= गुर शीघ्र कैन्र~६-~ २७-२०-३८ ५ - २~ २३९-२२ 
यहु ६ से अधिक होने से शोधन किया शोधित शीघ्र केन्द्र 
( २) शोषित शीघ्र केन्द्र = ५ रा०-२०-२९.-२२. 
„ केन्द्रांश॒ = १५२०-३९'-२२. 
(३) शीघ्र फल 
केंश१५२ -३९ २२“ = लब्धि १० = प्रथम शीध्राक ६ | चक्र १९ से 
१५ १० + १ = एष्य „ ३६. अन्तर ३० क्ण 


शेष = २०-३९-२२. (एष्य कम होने से ) 


( १३३ ) 


( प्रथम शीघ्रोंक ६९६ रोष २-३९-२२ >८३० अन्तर्‌ )} + १० शष २-३९-रर 


कत १५ अन्तर २० 
७९. -४१। 6” 9 
( ५६--- प) + १९ ३ 
[ ६६-( ५-१८-४४ ) ]-- १० ६० 
-; ६०-४१-१६ -- १० ७९ ४१ ° 
= ६.-४'-७” हीध्र फल क्रण == ७९-४१-० + १५ 
( शीघ्र केन्द्र तुलादि होने से ) ==५.-१८.-४४ 
६ ६०9 
५-१८-४४ घटाया 
= ६०-४१-१६ 
५०-४१-१६ १५ 
= ६०-४/-७" 


(४) शीघ्र फएलाद = ६ -४"-७” + २ = २-२-२८ ऋण 
(५) शीघ्र फलदल गुर स्पष्ट 
मध्यम गुर रा. - ° ° - ४६.-२९* 
--शीघ्र फाद्वं ° - ३ - २-३ ऋण ( घटाया ) 
शीघ्र फलदल खष्ट गुह-८ - २७ - ४४ - २६ 
(६) गुर मंद केन्द्र 
गुर मंदोच्व ६-०-०० चक्र १९ से 


शीघ्र फल दल स्पष्ट गुर ८ - २७-४४-२६ घटाया 
९ ~ २-१५-३४ 


(७) मंद केन्द्र भुजांश 
१२-०~ 6“ 9 
९= २-१५ - २४ 
भज == २ ~ २७ - ४४ - २६ 
.. भृजांशा-८७०-४४- २६१ 
(८) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजांश ८७-४४-२६” == लग्धि ५ = प्रथम मंदाक ५५ | चक्र १९ 
१५ ५ + १=६न्एष्य ,;, ५७ । अंतर २ 
रोष १२०- ४४" -२६” (एष्य अधिक होने से + ) 


( १३४ ) 


(५५ ~+ मेवम्‌ शेष १२-४४-२६) २ उतर „+ १ ०) शेष १२-४४-२६ 


१५ अंतर ५ २ 
२५-२८-५२) +. १८ २५-२८-५२ 
चि (५५ #॥ १५ + 1 २५-२८-५२ + १५ 
== (५५ + १-४१-५५) + १० = १-४१-५५ 


, “~ ५६-४१-५५ = १० 
- = ५-४०-११ ऋण मंद फल 
( मंद केन्र तुलादि होने से ऋणु) 
(९) मंद स्पष्ट गुद 
मध्यम गुरु रा, ९-००-४६, २ ९ 
मंद फल ०५-४०-११ ऋण (बटाया) 
= मंड स्पष्ट गुर ८-२५६-१८ 


(१०) द्रितीय क्षीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघकेनद्र = ६रा.-२७--२०*-३० यहाँ विपरीत किया । मंद केन्द्र तृलादि 
+ मद फल = ०-५4--४०-११ होने से ऋण के विपरीत यहाँ + किया + 
द्वितीय शीघ्र केच ७-३-~-०-४१ 
यह ६ से अधिक होने से शोषन करना होगा । 
(११) शोषित द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
१२-०-०-० शोधित द्वि° शी ° केन्द्र ४रा.-२६०-५९,-१९ 
७ ३-०-४१ ^ “ " कैन्द्राशा १४६.-५९-१९.' 
४-२६-५९ १९ 


(१२) द्वितीय शीघ्र फल 
द्वि° शी० बेनद्राश १४६०-५९१-१९'' = रम्धि९ = ८९ शीघ्रां | चक्र १९ से 
१५ ९ + १८१० = एष्य ६६ " । अंतर २३ ऋण 
शेष ११०-५९.-१९ (एष्य कम होने से ऋण) 
(८९ _ शेष १ ~ > २३ अतर 


न= ( ८९ - ९५। - ~ =| + १० 


== [८९-(१८-२२-५७)] + १९ 
= ७9 ०-३७-३ = १९ 


न" १० 


( १३५ ) 


= ७०-२३-४२" ऋण द्वि° ही० फं 


( द्वि° सी° के° तुखदि होने से ण) 
शेष ११.५९.१९. ८९-०-° 
अन्तर ॐ २२ १८-२२-५७ घटाया 

७ १७ = ७ ०-२७-३ 
२९ ३७ ७०-३७-२३ + १० 

२५३ . = ७-२३-४२ 

२७५ ४४ १७ ~ 
= २७५-४४-१७ + १५ 
= १८.-२२.-५७" 

( १३) गुर स्पष्ट 


मन्द स्पष्ट गुर = ८रा.-२५.-६'-१८” 
हि. शीघ्र फल = ° ~ ७ -३-४२ ऋण ( धटाया ) 
गइ स्पष्ट = ८ -~१८ -२-२९६ 

प्रातः गर स्पष्ट ८रा. १८०-२.-३६' 

७- हानि स्पष्ट करना 

( १) शीघ्र केन्द्र 
मघ्यम रवि-=२३ रा.-२८०-७. ७ 
~ मध्यम शनि == १ -२० -४ -५८ घटाया 


शनि शीघ्र केन्द्र -- २-८-२-९ यह ६ से कम है शोघन नहीं करना पडेगा । 


( र्‌ ) लीध्र केन्द्रं शीघ्र केन्द्र २ेरा.-८०-२.- ९५ 
दीघर केनदरांश = ६८०-२/-९५ 


(३) शीघ्र फल 
केन्द्रांशं ६८०-२.-९१ रन्धि ४-- पहिला शीध्रांक ४८ ] अक्र १९ ये 
१५ ४ + १ == एेष्य , ५४) बन्तर ६ + 


== शेष ८०-२-९१ ( एेष्य अधिक होने से + ) 
(४८।८येष ८-२-९2 अंतर ६ } +. १० शेष ८ ~ --९"| ५१,-१२.-५१” ~. १० 


१५ = ` | अंतर ६ =५ १७ 
= ४८-१२-५४} . १, ४८-१९-५४ 
(*८ + १५ )+ । ४८ - १२.५४१ = १५ 
== ( ४८ + ३-१२-५१ ) + १० = ३-१२-५१ 
== ५१-१२-५१ + १० + ४८ 
== ५-७-१७ + शीघ्रफल == ५१-१२-५१ 


(शीध्केर मेषादि हीने वे +} 


( १३६ ) 


( ४ ) दीघर फलाद्ं ¬+-५-७-१७ + २= + २०-३३-३८" 
( ५ ) शीध्रफल दल स्पष्ट शनि { शीघ्र फलाद्धं संस्कृत चनि ) 
मध्यम हानि = १रा.-२००-४.-५८ 
+ दीघर फलाद्धं = ° ~ २-३३-२८ जोड 
शीघ्रफलाद्ं संस्कृत = १ -२२-२८-२३६ 
(६ ) शनि मद केन्द्र 
शनि भंदोच्च = ८रा.-००-०-०” 
शीघ्रफलाद्धं संस्कृत श्नि = १-२२-३८-२३६ घटाथा 
मद केन्द्र == ६- ७-२१-२४ 
( ७} शनि मंद केन्द्र भुजांश 
६-७-२९ १-२४ 
== &€*~~०~ 9 9 
भज = ०-७-२१-२४ 
," भुजांश = ७" -२१.-२४. 


( ८ ) मंद फल 
मंद केन्द्र भुजां ७-२१-२४” लन्धि ० = प्रथम मंदांक =° ) चक्र १९ 
१५ ०4+१=१ नपेष्य , =१९ | अतर १९ 
रोष ७“- २१.-२४ (ष्य अधिक होने से + ) 
( शोष ७-२१-२४. १९ अंतर रोष ७-२१-२४ 
° + ९० अंतर 9 १९ 
१२३९४६३६ ७ ३९ 
( ) +१ ६ ३९ 
== ९०-१९.-६ + १० १३३ 
== ००-५५-५४” ऋण मंदफल १३९ ४६ ३६ 
( मंद केन्द्र तुलादि होनें से ऋण ) == १३९-४६-३६ + १५ 
== ९-१९-६ 


(९) मंद स्पष्ट शनि 
मध्यम शनि १रा०-२००-४.-५८” 


-मंड फल ०-०-५५-५४ ऋण ( घटाया ) 
मंद स्यष्ट शनि == १-१९-९४ 


( १३७ ) 


(१०) द्वितीय शीघ्र केन्द्र 
प्रथम शीघ्र केन्र = ररा०-८-२.-९" यहाँ विरद किया । मन्द केन्द्र 
+ मन्द फल = ० ~ ० ~ ५५-५४ तुलादि होने से ऋण के 


द्वितीय दीघर केन्र = २- ८ ~ ५८-३ विरद + किया । 
यह ६ से कम हे इससे शोधन नहीं करना पडा । 


{११) द्वितीय शीघ्र केन्द्रं 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र ररा०-८०-५८-३ 
.*. हितीय शीघ्र केन्द्रं = ६८-५८-३१ 
{१२} दितीय शीघ्र फल 


द्वि° शी° केन्द्रक = इई -५८'-३“ = रन्धि ४ = शीधांक ४८] (चक्र १९) 
४ + १ = ५ = एष्य श्ीघ्रांक ५४ अन्तर ६ + 
दोष ८०-५८-२३“ ( एष्य अधिक होने से + ) 
(५८५२ ८-५८-२ >< ६ अन्तर 


----- } +~ 


= ( ४८ + ३-३५-१३ ) +~ १० 

( ५१-२५-१३ ) ~+ १० 
= ५०-९,-३१. + द्वि° शी ° फल 
( द्वि° श्ी° केन्द्र मेषादि होने से + ) 


रोष ८-५८-२३” &८-, 99 
अन्तर ॐ ६ + २-२३५-१३ 
० १८ = ५१-३५-१३ 
५ ४८ ५१-२५-१२ + १० 
४८ = ५०-९-३१ 
५३ ४८ १८ 
= ५३-४८-१८ ~ १५ 
= ३०-३५-१३ 
(१३) शनि स्पष्ट 


मन्द हानि स्पष्ट = १रा०-१९०-९-४" 
+ दि ° शीघ्र फल = ०-५-९२ १ 
= दानि स्पष्ट = १-२४-१८-३५ 
,** प्रातः शनि = १ रा०-२४.-१८.-३५८ 


( १३८ ) 


गणित हारा पं तारा स्पष्ट करने का उदाहरण 
( ५ ग्रह मंगर बुध गुर शुक्र ओर शनि को स्पष्ट गति निकालना ) 
१--मंगल गति साघन 
( १) भौम मन्द केन्द्र + २रा०-१२.-२६-४१ है यह कर्कदिदहोने ते+ 
( २) मन्द फल साघन करने में निकाला था वह मन्दांक अन्तर = +६ कला मंगलका 


मदाक अतर का भाजक अक ५ ह~ स= + = + १- १२“ मन्द गतिफल ॥ 


( ३ ) भौम मध्यम गति == ३१,-२६५ 
+ मन्द गति फल == १-१२ ( मन्द केन्द्र कर्कादि होने ते + ) 
= मन्द गति स्पष्ट-- ३२-३८ 
क अन्तर- +२ 
(५) मीम मानक ५ | द = + ४.२६" शीघ्र गति फ 
( ५ ) मन्द स्पष्ट गति == ३२.-३८५ 
{शीघ्र गति फल = ५-३६ ( अन्तर -}-होने से जोडा ) 
स्पष्ट गति = ३८-१४ 
०. मंगल की स्पष्ट गति = ३८,-१४“ 
ग्रहो के मन्द केन्द्र, मन्द फल अन्तर, द्वितीय शीघ्रांक अन्तर आदि ग्रह स्पष्ट 
करने में निकाल चुके है वही ठेना। गति निकालने कौ रीति भौर भाजक अंक पहिले 


देचुकेहं। 


२--वुध गति साधन 
( १) बुध मन्द केन्-=२रा०-१२८-३.-र' कर्कदि+ 
( २) भन्दांक अन्तर = + १ | + १ -~ ५ ८२-२०-२४ 
बुघ का मन्दांक अन्तर का भाजक=य = 1०" ~ २४” मन्द गतिफल 


( ३ ) बुष मध्यम गति ==५९-८" 
+ मन्द गति फल = ०~-२४ ( मन्द कर्कादि होने से + किया) 
मन्द स्पष्ट गति == ५९-३२ 
( ४ } दवितीय शीघ्रांक अन्तर! ° ७ + ०१९०८९१ ०२८२०'-२८१ ऋण 
,, ?» का माजक अक = हं । या-१७ + ~ =१७ + २३.-२४ २० -२४ 
== शीघ्र गति फ 


( १३९ ) 


( ५ ) मंद स्यष्ट गति == ५९-३२ 
~-शीघ्र गति फल == २०-२४ ( अन्तर ऋण होने से षटाया } 
स्पष्ट गति ३९- 
. "बुघ स्पष्ट गति ३९/-८ 
३-- गुर गति साधन 
( १ ) गु मंद केन्द्र = ९रा०-२ ०-१५-२४“ मकरादि होने से ऋण 
( २) मन्दांक अन्तर--२ ण] ~> ३०८ चु =बौऽ-०'-४^ ऋण मंद गतिफलः 
,, ), भाजकं २३० 
( ३ ) मध्यम गति=५"-०" 
~ मंद गति फक == ० -४ मंद कन्दर मकरादि होने से ऋण ( घटाया ) 
मद स्पष्ट गति = ४-५६ 
(४ ) द्वि° शोघरंक अन्तर २३ च| २३ ~ ३ =७*-४०“ ऋण शीघ्र गति 
, +» का भाजक्~३ ( अन्तर ऋणहोनेसेण) फल 
( ५ ) मंद गति स्पष्ट = ४,-५६१ 
-शौघ्र गति फल == ऽ-४० ऋण ( घटाया ) 
यह नही घटता तो वक्र गति हुई 
-४० यह्‌ नहीं घटा तो इससे घटाया 
४-५^६ घटाया 
=२-४४ 
गुरु की वक्र गति स्पष्ट २.४४ 
४- शुक्र गति साधन 
( १ ) शुक मंद केन्द्र ११२ा०-२२०-२३०-२७ मकरादि है ऋण 
( २ ) मन्दांक अन्तर = -६ 1 ६ ‰=९ 9 >=१२-२'-२४१ मंद गति फल 
„ +, भाजक- 
( ३ ) मध्यम गति =५९-८१ 
~ मंद गति फल = _२-२४ ( केन्द्र मकरादि होने से ऋण = घटाया ) 
मद स्पष्ट गति = ५६-४४ 
( ४ ) द्वि° शीघ्नांक अन्तर= + ३८ ] + =९.-३०” + (अन्तर + होने से) 
, ,; +, का माजक-ॐ = + ९ -३० शीघ्र गति एल 
( ५ ) मंद स्पष्ट गति == ५६"-४४१ 
+ शीघ्र गतिफल=९-३० ( अन्तर + होने से जडा } 
न्= स्पष्ट गति=६६ १४ 
."* शुक्र स्पष्ट गति ==६६/-१४१ 


( १४० ) 


५-- हानि गति साधन 
( १ ) शनि संद कैन्द्र = ६रा०-७०-२१.-२४" कर्कादि + 
अन्दांक अन्तर = १९ | = ठे ० ०-१५. मंद गति फल + 
,; ,» का भाजक = ७५ 
{ ३ ) भध्यम गति = २-०१ 


+ मंद गति फल = ०-१५. ( केन्द्र कर्कादि होने वे + ) 
मद स्पष्ट गति = २-१५ 
( ४ ) हि० चीघ्रांक अन्तर == + ६ | ६ ~ == =^ == २२४ + 
„, ,, 9) का माजक = == + २,-२४१ श्षीध्र गति फञ 
{ ५ ) मंद स्पष्ट गति २.१५ 
+ सीघ्र गति फल २-१४ ( शीघ्रांक अन्तर + होने से जोडा ) 
स्पष्ट गति = ४-३९ 
,". शनि की स्पष्ट गति = ४-३९१ 
गणित से प्रह स्पष्ट करने में कृं मडवन होती है इक्त कारण भगे अध्याय मं 
अह स्पष्ट करने गौर उनको गति निकालने की सारणियां दी है जिससे ग्रह स्पष्ट करने 
ओर उनकी गति निकालने में सरलता होती ह । 


अध्याय ४ 


सारिणी हारा सयं चद्रको मध्यम ते स्पष्ट करना 
१- मध्यम सुयं से सुयं स्पष्ट करना 


सारिणी दवारा मध्यम ग्रहु बनाना पहिले बता चुके हैं । 
(१) रवि मंद केन्द्र (रवि मंदोच्व ररा०-१८०-०'-० ”- मध्यम रवि) =मेषादि तुलादिरमे 
न | 


(२) मंद केन्द्र के भृज बनाकर भुजांश बनाना 
(३) मंद फलन~रवि मद केन्र मुजांश से मंद फल निकालने की सारिणी २१ भगेदीदहै 
उसते मद फल राना । 


( १४१ } 


भुजांश के नीषे जो अंशादि मंदफल दिया हो वह लेना गौर उसके नीचे गुणक ओर 
भाजक दया है वह्‌लेना। फिरभुजाशके हेष कला विकलामे गुणकका गुणाकर 
भाजक का भाग देना। उपे जो विकला प्राप्त हो उसे पूवं प्राप्त मंद फल में जोड़ देना + 
जो योग प्राप्त हो वही उस सम्पूणं भुजांश का मंद फल हुआ । = + मंदफल । 

मंद केन्द्र मेषादिं हो तो यह मंद फल + गौर तुलादिहौतो ~ होतादहं। 
(४) मध्यम रविं + मद फल = मद स्पष्ट रवि 
(५) मंद स्पष्ट रवि + अयनांश = सायन रवि 
(६) चर पल = सायन रवि के भुजांश बनाकर अध्याय ३मेंदी हुई 

सारिणी द्वारा चर पल लाना । = + चर पल । 

सायन मेषादि हो तो ~ तुलादिहो तो 1 । चर पर को विकला बनाना । 
(७) प्रातः रवि स्पष्ट = मंद स्पष्ट रवि + चर विकला । 
सुर्यं गति साधन 
(१) मंद केन्द्र भृजांदा के नीचे गति एल, सारिणी २१मेंदियाहैवहजेना। मंदकेन््र 

यदि कर्कादिहो तो +, भकरादिहो तो ~ गति फल होगा । = + गत्िफङ 
(२) मध्यम सूयं की गति ५९*-८” + गति फल = सूयं की स्पष्ट गति । 
२ मध्यम चंद्रमसे चंदरस्पष्ट करना 
(१) रेखान्त संस्कार = ( + योजन कला ) == अपना देश मध्य रेला से पूवं हो तो ~, 

६ पश्चिम होतो + 

मध्य रेखा उज्जैन से अपने स्थान की दूरी केना । 

योजन दूरी निकालना ~ पृथ्वी की परिषि ४८०० योजन > ३६० = १० मे & 
या १' में ई योजन हुआ । 

६० घटी = ४८०० योजन | देशान्तर पल ~ ३ = योजन 


१ धड़ी= ८० ,, | देशान्तर कला +६ = देशान्तर पल 
१ पठ = = १3 2} 
(२) मद संस्का + उ + २ कला ) = चर के अनुसार 
(२) मंद फल = ( + ते अंशादि ) == रवि मंद फल के अनुसार + केना) 
(४) त्रिफल संस्कार == +रेखान्तर संस्कार, + चर संस्कार, +मंद फल 
| = + त्रिफल संस्कार 


(५) त्रिफल संस्कृत चंद्र मध्यम चंद्र + त्रिफल संस्कार 


( १४२ } 


(६) मंद केन्द्र ( चंद्रोचज्च ~ त्रिफल संस्कृत चंद्र) ग्यहु चंद्र मंद कत्र मेषादिहो 

तो + तुलदिहोतो - । 

७) मंद फल चंद्र मंदकेन्द्रके भुजांश बनाकर उससे सारिणी २२ द्वारा चंद्र मंड फल 
छाना ओर सारिणी में जो गुणक भाजक दिया है उसे भुजांश की शोष कां विकला 
मं गुणाकर भाग देना जो प्राप्त हो उसे पूवं प्राप्त मेद फल में जोड देना तो मंद फल 
होगा । मंद केन्द्र मेषादि मे + तुलादि में ~ = + मंद फल 

{८} चंद्र स्पष्टनत्रिफल संस्कृत चंद्र + मंद फर । 
चंद्र को गति साधन (सारिणी द्वारा) 

(१) गति फल चंदर का मंद केन्द्र भुर्जाश के नीचे जो गति फल, सारिणो र्रमेंदिया 
ह वह लेना । चत्र की बहुत शीघ्र गति है हस कारण भृजांश कौ शेष कलादि का 
भी भनुपातिक गति फल निकालना । जिसकी सरलता के ल्थि गति फ के नीचे 
जो गुणकं दिया है उसे शेष विकलादि मेँ गुणा करना जिससे विकलादि फल भ्रात 
होगा उसे पूवं प्राप्त मंद फट मे घटा देना क्योकि आगे का गति फल छोटा है । इस 
प्रकार चष्टनेसे जो प्राप्त हो वह + गति फक होगा । मंद केन्द्र कर्कदिहीतो+ 
मकरादिमें -होताहं। 

(२) चंद्र स्पष्ट गति मध्यम चंद्र गति ७९०२५“ + गति फल । 
पहिले सूर्य चंद्र गणित द्वारा स्पष्ट कर चुके हँ भागेकेवर सारिणी दवारा साधन 
करने का उदाहरण देते है । उदाहरण मं श्षेष रीतिष्ठोडदीटहै षयोकि वहू सयं 
चन्द्र गणित द्वारा स्पष्ट करनेमें दे चुके दहँ। यहाँ केव्रक सारिणी द्वारा मद फल 
निकाक्ने को रीति आगे समश्चाई ह । 
सारिणी हारा सुयं भौर चंद्र स्यष्ट करने के उदाहरण ५ 
सूयं मौर चंद्र स्पष्ट करनेके ल्यि गौर सबक्रियार्मे सरलता होती हं केवल मंद 

फल निकालने के गणित में कुष्ठं अडचन होती है । दस करण सूयं ओर चंद्र के.मदं फल 

साधन की पृथक र्‌ सारिणीदोह। सूरयंकीसारिणी २१ बौर चंदकी सारिणी २२ दह 
उनपर से मंद फल निकाल लेना । भौर सर्ब क्रियं पूवं बर्तपि गणित के अनुतारै 
द्वी करना । 

सारिणी से मंद फल निकालने के लिए ॒पहिसे रवि था चन्द्र “मन्द केन्द्र का मांश 

( जो पहिले गणित मे तिकारचुकेदहै ) छेना। उप्केमृजकाभो अंश हो उसके नीचे 

जो मन्द फर दिया हो बहू ठेना। भुजके शके अतिरिक्त बैदो कलादिहो उसका 

मी आनुपातिक भन्द फल निकाल कर जोड़ देन्छै तो इष अन्द-कल होगा । 


( १४१ ) 


अनुपातिक भन्द फल निकालने के किए उस अंशका जो गणकं हो उ्तका मु्ांश 
का दोष कलादििमें' गुणाकरना जो आवे उसे विकला समक्षना, यही अनुपातिक मन्द 
फल होगा । 


यह गुणक गणित की लाघवता के लिए दिया है । भुज के भश के नीचे दिया मन्द 

फल ओर उसके आगे के अ के नीचे दिथा मन्द फल दोनों का अन्तर निकालो तो वह्‌ 

अन्तर ६० मेँहोताटै। १ कका में कितना अन्तर होगा यह्‌ जानने को अन्तर मेँ ६० 

काभागदोतो१कलाका अनुपातिकं मन्द फल प्राप्त होगा। उसे भुजांश का शेष 

दृष्ट कलादि में गुणा करने से अनुपातिक मन्दफल दृष्ट कलादि का निकल कायेगा वहू 
मन्द फल विकलात्मकं होगा । 


उदाहरण - सूर्यं २८ का मन्द फल == ४" - ३९ ( सारिणी २१ घे) 
१५ ,, ,, ==२ -२० 
==> ~ १९ = १३९ 
६०' मे १३९“ तो १. मेदू: = र्गभग १४५ = ४ हुआ । यही गुणक है । 


मन्दफल = २० ~ ४६ ( सारिणी २१ से) 
८ = भमन्दफल == १८ ~ २० 


अन्तर == २-१६- १३६“ = १ ह $ = रर गुणक 


इस कारण उपरोक्त प्रकार से केवल मन्दफल सारिणी से निकाल कर भौर सब 
गणित पूवं बताई रीति मे करना जसा अध्याय ४४ में बता चकेदहै। 


२- सारिणी द्वारा सुयं मन्दफल निकालने का उदाहरण 
सूयं ओौर चन्द्र की मन्दफल सारिणी आगे दीहै। 
पूर्वं प्राप्त रवि मन्द केन्द्र १०२रा०-१९०-५२.-५३" 
„ भुजांश ४०. -७.-७“ 
४० मन्दफल = १ ०-२४-६” | केन्द्र भुजांश की कलादि ७"-७" 


इसका गणक = है (सारिणी २१ घे ) == न= जव 
९-४९म्न ४ भाजक 
जांश कृखदि ७“ -७" »९ = १२.-२७” विकला = १२.२७१ 
४० °= १०-२४. - ६” । | 
नक &-७॥ १२ .". रवि मन्धकलः १०-२४-१८ 
४० ०-७/-७” =१-२४-१८ । 


( १४४) 


२- चन्द्र का मन्दफर निकलना 
चन्द्र मन्द केन्द्र ररा०-२१०-२.-५१।८१ ° == मन्दफल ४०-५७-५४” सारिणी २२ फे 


क भुजांश == ८१ ०-२३-५" गुणक =है 
मुजांश की शोष कलादि २'-५“ ८१० = ४०-५७-५४ 
__ > गुणक ३५५" २ 
१२-२० ~ ५ भाजक == ४ -५७ -५६ 
= २,-२८” = २“ „चन्द्र मन्दफल --४°-५७”-५६” 


सारिणी द्वारा सूयं मौर चन्द्र को गति स्पष्ट करना 

जिस मन्दकेन्द्रके भुजांशसे सारिणी २१ गौर २२ से मन्दफल निकालाथा 
उसी के नीचे गति फल सारिणी दियाहै। वहु गति फल मध्यम गतिं + करने 
से स्पष्ट गति होती ह । मन्द केन्द्र कर्कदिहो तो व्ह गति फल + ओौर मकरादिहो 
तो ण होगा । 
१-सूयं गति साधन 

सूयं का मन्द केन्द्र मकरा द हँ अतः छण 

सूर्यं मन्द केन्द्र भुजांश ४० = गति फल १-३७* सारिणी २१ से 

( केन्द्र मक्ररादि होने से गति फल ऋण ) 

लध्यम गति ५९.-८" 

-गति फल _१-३७ ऋण ( घटाया ) 

स्पष्ट गि=५७-३१ .", सूयं स्पष्ट गति ५७.२१ 


२-- चन्द्र को गति साधन 


चन्द्र मन्द केन्द्र भूजांश ८१ ०-२३-५. भृजांश ८१ = गतिफल १"-५ 
( सारिणो २२से) 
( केन्द्र मकरादि होने पे गति फल ऋण ) 
चन्द्र गति बहुत शीध होती ह इस कारण भुजांशकी शेष कला विक्लाकीभी 
अनुपातिक गति निकार कर + करना । आगे की गति कमहोतो घटाना, अधिक 
हो तो जोड़ना । 
अनुपातिक गति निकालने को नीचै गुणक दिया है उसका गुणा विकलादिरमे 
करके ६० का भागदेना तो अनुपातिक गति निकलेगी । याञआगेके मुजांश 


( १४५ ) 


के गति फल से बन्तर निकाल कर होष कलादिमे गुणा करना गौर पूवं प्राप्त गति 
फल मे + करना तब पूरे मुजांश का गति फर मिलेगा । 


भुजांश ८१० का गति फल सारिणी २२से मिल गया। अब भुजांश ३" - ५१ 
का गौर निकालना ह) 
भुजांश ८१० गति फल ११. ~ ५१ 
८२० गति फल ९ -५२ 
अन्तर १ ~ १३ 


मागे काकमहोनेसे ऋण 


चन्द्र मध्यम गति = ७९०* - ३५८ 


- गति फल ११ ~ १ ऋण ( घटाया ) = ०" ~ ३ ~ ५ 
सष्ट गति = ७७९ ~ ३४ चन्द्र स्पष्ट गति ७७९ - ३४ 
शोष ३ ~ ५ ८१० == गति फल = ११. - ५ 
८ अन्तर १ - १३ - २“ ~ ५ हे ~ ४५ 
१५ रोष == ११ - १ - १५ 
° ३९ ". ८१० - ३ -५का 
०३ ५ गति फल ११. - १ ^ 
० २४५५ 


या चन्दर का अनुपातिक गति फल गुणक से इस प्रकार निकालेगे। गुणक ७० 
भाजक ९० हई; = 
तोष कलादि ३' ~ ५ ८१० का गति फल ११* - ५// 
9 ७ ३. ~ ५“ का फल ३ - ३५ आगे की गति 
२१ - ३५ ६ == ११ - १- २५ कम होने 
से घटाया 


< ३. र ३५।' मि १ १।- ॐ गति फल 
सूयं ओर चन्द्र की मन्द फल सारिणी २१ भौर २२के नीचैही गति फडभी 
दिया है जिससे यष्ट गति साषनकीहे। 


सूये मध्यम गति 


सय॑ मंद केन्द्र रेरा.- १८००-०" 
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सारिणी द्वारा पंच तारा स्पष्ट करना 
पचतारा == मंगल, बुघ, गुरु, शुक्र, शनि । 
(१) शीघ्केन्द्र मध्य रवि ~ मध्यम मंगल = भौम शीघ्र केन्द्र 
च्=मध्य रवि - मध्यम गुर =गुरु शीध्रकेनद्र 
== मध्य रवि ~ मध्यम शनि = दानि शीघ्र केन्र 
बुघ गौर शुक्र का केन्द्र = मध्यम ग्रह साधन करते समय निकाल चुकेहैं। यदि 


शीघ्र केन्द्र ६ राहि से अधिक होतो षडभाल्प करना अर्थात्‌ ( १२ राशि -शीघ्र 
केन्द्र ) = शोष शोधित शीघ्र केन्द्र । इनके अंश = शीध्रकेन्द्रां् । 
(२) केन्द्र परसे सारिणी द्वारा शीघ्र फल काना + शीघ्र फर शीघ्रकेन्द्र 
मेषादि मे + तुलादि मं - (ऋण) 
(३) शीघ्र फल + २ शीघ्र फलदं ¬+ 
(४) मध्यम ग्रह + शीघ्र फलाद्धं = शीघ्र फलारद्धं संस्कृत ग्रह॒ । शीघ्र केन्द्र मेषादि 
मे 1 तुलादि - 
(५) मन्द केन्द्र = ( ग्रह मन्दोच्च = शीघ्र फलाद्धं संस्कृत प्रह ) 
ग्रह॒ मन्दोच्व मंगर का, बुघ, गुरु, शुक्र, शनि 
राधि ४ ७ £ ३ ८ 
&(६) मन्द केन्द्र का भुजांश बनाकर मन्द फल सारिणी में मन्द फर लाना । 
== +~ मन्द फल । मन्द केन्द्र मेषादि - , तुखादि में - 
(७) मन्द स्पष्ट ग्रह॒ = मध्यम ग्रह + मन्द फल 
(८) द्वितीय या अन्तिम शीघ्र केन्द्र प्रथम शीघ्र केन्द्र + मन्द फल । 
यहां भन्द फल विरुद होता ह --के स्थान में - ओौर - के स्थान में, द्वितीय 
शीघ्र केन्द्र ६ राहासे अधिकहोतो १२ राशिसे घटा कर=शोधितद्वि° 
शी० केन्द्र लेना । 
(९) शोधित दवितीय शीघ्र केन्द्र के केन्द्रक बनालेना। फिर सारिणी हारा हस 
बेन्द्राश से द्वितीय शीघ्र फर लाना == ~+दिवीय शीच्न णल । द्वितीय शीघ्र 
केन्द्र मेषादि हो तो ¬, वुलादि मे - 


( १५१ ) 


प्रथम शीघ्र केन्द्र जिस सारिणोसे निकालाथा उसी सारिणी से द्वितीय 
शीघ्र फल निकलता है । प्रत्येक ग्रहकी मन्द फल गौर शीघ्र फल सारिणी 
पृथक्‌ पृथक्‌ मगेदीहै। 
(१०) स्पष्ट ग्रह = मन्द स्पष्ट ग्रह + द्वितीय शीघ्र फल । 
यह प्रगटहोगाकि (२), (६) गौर (९) के स्यि केवर सारिणी का उपयोग 
होता ह । शेष में साधारण + का गणित करना पड़ता है तब प्रहु स्पष्ट होता ह । 


मंगल ओर शुक्र मे विशेष क्रिया 


जब भौम या शुक्र का द्वितोय शीघ्र केर का अन्तिम केन्द्र अंश १६५ ते १८० तक 
बवे तो उसका शीघ्र फक निकालने कौ पृथक्‌ रोति ह । इस कारण उसके शीघ्र फल 
निकालने कौ सारिणी पृथक्‌ पृथक्‌ शीघ्र फल सारिणी के उन्तमेदीरहं। 


शोधित द्वितीय श्ीघ्र केन्दराकशसे इस सारिणी द्वारा चीघ्र एल लेना गौर केन्द्रं 
कीकला विक्लाका भी अनुपातिक दीघ्र फक निकाल कर उसे पूवं प्राप्त द्वितीय शोघ्र 
केन्द्र फल में + करना तो विशेष द्वि° शी० फल होता हं । आगे कासारिणो अंक बड़ा 
होतो + छोटाहो तो ऋण करना + व्ि्ेष शीघ्र फल । हितीय शीघ्र केन्द्र 
मेषादि हो तो +, तुलादिहो तो ~-। 


ग्रह स्पष्ट = ग्रह्‌ स्पष्ट + विशेष शीघ्र फल । 
हन सबको आगे उदाहरण देकर समक्षाया हं । 


पंचतारा स्पष्टीकरण की सारिणो बनाना 


ग्रह साधन करते समय ग्रहोके श्ोध्र केन्द्रांशसे शीध्रफल निकालनेमें ओौर 


मन्द केन्द्र भुजांश पर से मन्द फल निकालने में अधिक गणित करना पडता ह । हस 
कारण शीघ्र फल भौर मन्द फल निकालने की सारिणी अगि दीह । उनका उपयोग 


करते से बो सरलता से शीघ्र फल ओौर मन्द फल निकल भता ह । 


तीघ्र फरू सारिणी बनाना 

शीघ्र फर सारिणी मे नीचे लिक घ्रुवांकों से शीघ्र फल बनेदहं। शीघ्र केन्र 
से शीघ्र फल निकालनेमें ये ध्रुवां जोड़ या घटा कर जैषा नीचे बताया है सारिणी 
बनाई गई है। इसमें शोधित बेन्द्रांश है अर्थात्‌ केन्द्र \ राशि से अधिक होने पर १२ 
राशिसे घटाकर ल्याहै। हस सारिणी में १५-१५ अंश तक एकही प्रकारके 
धरवांक है| 
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सारिणी में किसी अंशके नोचेदिया शीघ्र फल ओौर उसके आगेके अंशका 
हीघ्र फल का अन्तर निकरालोतो वही धुव होता है जो ऊपर दियादहै। यदि आगे 
का ( एेष्य ) धुव फल कमह तोऋणहोगा भषिकदहैतो + होगा । दृष प्रकार + 


कै अनुसार प्राप्त धुव फल इस चक्र मेदियादहै। शो फल सारिणीसे प्रथम भौर 
दहितीय दोनो शीघ्र फल निकाले जाते है । 


1 फल निकालने का ध्रुव फल पृथक्‌ दिया है जो मन्द केन्द्र भुज पर से निकाला 
जाता टै । 


सारिणी द्वारा शीघ्र फल निकालने की रीति 

शीघ्र केन्द्र यदि ६ राशिसे मधकर होतो १२ राशिसे धटाकर शोधित केन्द्र 
लेना गौर उसके अक् बनाना । कश्ीघ्र केन्द्रके अंशके नीचे जो अंशादि शोध फलः, 
सारिणीमेंदियाहो व्हलेना। अब केवल शीघ्रकेन्द्रकी कला विकला का क्षीघ्र फल 
निकालने को रहा । उस कला विकला को उसके ध्रव से गुणा करने से जो अनुपातिक 


शीघ्र फल मिले उसे पूवं प्राप्त शीघ्र फलमें + केसे (जैसाकि + ध्रुवहो) 
दृष्ट शीघ्र फल प्राप्त होगा । 


प्रत्येक ग्रह का घ्रुवं पहले बता चुकेहैं। अंशसे प्राप्त शीघ्र फर गौर उसके आगे 
के अंशकाशोघ्र फलका जौ अन्तर ह वही धुव हुमा । ६० कला ( १ अंश ) में इतना 
अन्तर तो इष्ट कला विकला में कितना होगा? यहु निकाल्नेको केनद्रांशकी कला 
विकला में ध्रुव ( अन्तर ) कागुणाकर ६० काभागदेनेसे जो कला विकला शीघ्र 
फल प्राप्त हो उसे पहले के शोघ्र फल मे + के अनुसार जोडने या घटाने से पूरे केन्द्र 
का शीघ्र फल निकल आयेगा । 
उदाहरण १ मंगल 

( १) मंगल का शोघ्र केन्द्र ४-१०-१४.-३२” केन्द्रंश १२१०-१४.-२२' है 
१२१ केन्द्रं के नीचे = २३९०-२०.-४८" शीघ्र फल दिया है । शेष ४२.२२“ कां 
गौर निकालना है । १२१ से १३५ अंश तकं मंगल का ध्रुव २,-४८१ है । 
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अनुपातिक शीघ्र फल 
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( २) मंगर का द्वितीय शौच केन्द्र रेरा.-१८०-१६.-४९'' शेष ४६/-४९. 
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== २७-१२-२० ८ ५९ 
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८ ४४ २० ४८ 
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अनुपातिक क्ली° फ० 


२ बुघ 
(१) बुघ का शोधित प्रथम शीघ्र केनद्रांश १२७०-२३६.-१० शेष २३६-१०. 


१२७० केन्द्र ड == २००-२४-२४'' शीघ्र फल ( सारिणी ध्रुव ६-४८ऋण 
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(२) बुष का शोधित द्वि° शी० केन््रा्च = १३१.-७'.-२० 
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अनुपातिकर शीघ्र फल 
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३ गुरं 
( १) गुर का शोधित प्रथम शीघ्र केन्द्रं = १५२० - ३९ ~ २२ 
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५ शनि 
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भौम मौर शुक्र का विशेष विचार 


जब भौम ओर शुक्र का अन्तिम शीघ्र केन्द्र अर्थात्‌ द्वितीय शीघ्र केन्द्र का अंश १६५ 
से १८० तक आवे तब उश्षका शी फल निकालने की रीति भिन्नदहै। इस कारण 
शषी० फल सारिणीके जन्ते भौमकी सोरिणी २५ भौर शुक्र की सारिणी २९ 
पृथकदीह। 


( १५७ ) 


रोधित शीघ्र केन्र के अंश लेना जैसा साधारण शीघ्र केन्र निकालनेर्मे रेते 
ओर उपरोक्त सारिणी मे दस शोधित केन्द्राशल से प्रपि शीघ्र फल अशादिलेना | वह 
+ जैसा हो ध्यान रखना । उपरान्त केन्द्र की कला विकला का भी अनुपातिक शौघ्रफल 
निकालना गौर उसे भी अंशके शीघ्र फलम + करना अर्थात्‌ आगेका +होतो 
जोडना, ऋण हो तो घटाना तो पूर्ण केन्द्रांश का विशेष शोघ्र फल प्राप्त होता हं अनु- 
मानिक शीघ्र फल निकालने के लिए मंगर का ध्रुव ००-१२-०१ है ओर शुक्रका 
००-२०-०” ह । 
८१) मंगल ध्रुव == १२' ==> =-= कलादिमें ५कराभागरे बार देकर २ेअककेना) 

ह 


(२) सुक्र घ्व २०. == 29 २ ९, 9? 2१ 
उदाहरण 
(१) मंगल का द्वितीय शीघ्र केनद्रांश मान लो १७५०-१५.-३०' है । 
कन्दरांश १७५० १^-०'-०” ऋण ( सारिभी २५ से ) 
रोष १५.३० ¢ का- १५ -२० --२३"-६” ऋण 


केन्द्रांश १५.३० ३-६ ऋण होने से घटाया 
०-५६-५४ ऋण 
,*, १७५०-१५.-३०” का विष शीघ्र फल == ००-५६'-५४” ऋण हुमा । 
(२) शुक्र का अन्तिम शीघ्र केन्र मान लो १६९०-२४-४५१ है 
केनदरंश १६९० १०-२०-०१ + ( सारिणो २९ से ) 


शेष २४-३५' का == ९४ ४५ 


=-= ८'-४५ -+- 


केनद्रांश २४.४५ _ ८-१५. + ( घन होने से जोड़ा ) 
== १-२८-१५ + 

., १६९०-२४'-४५/* का विलेष शीघ्र फल == १०-२८-१५ + हज । 

दस प्रकार से प्राप्त विशेष शीघ्र फल को स्पष्ट ग्रहुमे + के अनुसार जोडनायाः 
घटाना तब स्पष्ट प्रह होता है । 

पूवं बताई रीति के अनुसार ग्रह॒ साधन करने के उपरान्त जो स्पष्ट प्रह मंगल्याः 
शुक्र आता है उसमें यह विशेष संस्कार ओर करना पडता हँ । यह्‌ विशेष शीघ्र फल 
उपर बताई रीतिमे + जंसाभयाहो वसा =+ होताहै। 


( १५८ ) 


१९ 
1 
३८ 
4. 
२७ 
१०५ 
३१ 
१९ 
४९ 
१६ 
९५ 
३६ 
५७ 
२१ 
# 
१२ 
७१ 
२६ 
५९ 
४८ 
८७ 
२३१ 
२४ 
४८ 


२७ 
९३ 
१२ 
८८ 
३१ 
५३ 
१२ 


२७ 
३२ 
३६ 


८९ 
३२९ 
११ 
२६ 


९० 
२३२ 
३३ 


भौम शीघ्र फल सारिणी २४ 
( इससे प्रथम भौर द्वितीय दोनो शीघ्र फल निकार्ते है ) 

कन्दरांश १ २ २३ ४५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
श्षी.भं. ० ° १ १ १२२३ ३ ३ ४ 
फ. क. २३४६ ९ २२ ५६ १९ ४२ ५२८ ५२ १५ 

वि. १२२४२३६ ४८ ° १२२४ ३६ ४८ ० १२ 
केन्द्राश १६ १७ १८ १९२० २१२२ २३ २४ २५ २६ 
शी. भं. ६ ६ ६ ७ ७ ८ ८ ८ ९ ९ १० 
फ. क. १९ ३५ ५८ २२९४६ ९३३ ५६ २७ ४४ ७ 

वि. २६ १२} ४८२४ ०३६ १२५४८२४ ० ३६ 
केन्द्रांश ३१ ३२ ३३ ३४ २५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ 
शी.अ. १२ १२१२ १३ १३ १३ १४ १४ १५ १५ १५ 
फ. क. ४ ९७ ५० १२३६ ५८ २९१४४ ७३० ४२ 

वि. ४८ ३६ २४ १२ ° ४८३६ २४१२ ० ४८ 
केन्दरांदा ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ 
री. अं. १७ १८ १८ १८ १९ १९ १९ २० २० २१ २९१ 
फ. क. ४५ १७ २८ ५० १२ ३३ ५५ १६ ३८ ° २१ 

वि, ३६ १२ ४८ २४ ० ३६ १२ ४८२४ ० ३६ 
केनद्राशा ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७? 
शी.अ. २३ २३२२३ २४ २४२४ २५ २५ २५ २६ २६ 
फ. क. ८ २८ ४९ ९३० ५० १० ३१ ५९ १२ ३२ 

वि, २४४८ १२३६ ° २४४८ १२ ३६ ° २४ 
केन्द्र ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८९ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ 
शौ.भ. २८ २८ २८ २९ २९ २९ ३० ३० २० २० ३१ 
फ. क, १२ ३० ४९ ७ २६ ४४ २ २१३९ ५० १८ 

वि, २४ ४८ १२३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ° २४ 
केनद्रांश ९९१९ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०९१ १०२ १०३ १०४ १०५ 
शी. ञं. ३२ ३२३ ३२३ ३३ २३२३ ३४ ३४ २४ २४ २५ २५ ३५३५ ३६ ३६ 
फ. क ४६ २ १८ ३४५० ९१२ १८ ५४ १५ 


© 9 । 9 9 ॐ 9 ऽ 9 


॥९। 


२६ ४२ ५८ १४३० 


9 


५ 


( १५९ ) 


केद्रा११०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६११०७ ११८ ११९ १२० 
ती.अं. ३६ २६ २३७ ३७ २३७ ३७ ३७ ३७२३८ ३८ ३८३८ ३८ ३९ ३९ 
फ.क. ४१ ५२३ ३ १४ २६ २७ ४८ ५९ १० २२ ३३ ४४ ५५ £ १८ 

वि. १२ २४ ३६९ ४८ ० १२२४ ३६९४८ ० १२२४ ३६ ४८ ° 


कनद्रांश१२१ १२२ १२३ १२४ १२५१२६९ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ 
शी.अं. ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९ ३९३९ ३९ ३९ ४० 
फ.क, २० २२३ २६ २९ ३२ ३४ ३७ ४० ४२ ४६ ४८ ५१ ५४ ५७ ° 

वि. ४८ ३६९ २४१२ ० ४८३६ २४१२ ° ४८२६ २४१२ ° 


केन्द्रांक्ष १२३९ १३७ १३८ १२३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० 
ली.अं. ३९ ३९ ३९३९ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३७ ३७ ३७ ३७ ३७ ३६ 
फ.क. ४७ २४ २१ ८ ५६ ४३३० १७ ४ ५२ ३९२६ १३ ० ४८ 

वि. १२ २४ ३६ ४८ ० १२ २४ ३६९४८ ० १२२४ ३६४८ 9 


कैनद्राश १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ 
ती.अ. २३६ ३५ ३४ ३२ ३२ ३२३१ ३० २९२८ २८ २७ २६ २५ २४ 
फ.क. ०9 १२ २५३३ ५० २ १४ २७ ३९ ५२ ४ १६ २९ ४१ ५४ 

वि.२४ ४८ १२३६ ० २४४८ १२ ३६ ० २४४८ १२३६ ° 


कैनद्रांश १६९ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० 

| _।९। 

ही.अ.२२३ २१ १९ १८ १६ १४१३ ११ ९ ८ ६ ४३१ ० 
फ.क. १४ २४ ५५ १५ ३६ ५६ १६ ३७ ५७ १८ ३८ ५८ १९३९ 

वि. २४ ४८ १२३६ ० २४४८ १२ ३२६ ० २४४८ १२३६ ० 


भोम अत्याक शीघ्र फर सारणी 
केन्द्रांश १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ 
धी. अ. 9 9 9 9 9 १ १ १ 
फ. क, 9 १९ २४ ३६ ४८ 9 १२ [41 
बि. 6 9 © 9 ७ 9 9 6 
+ + + + + + + + + 


केन्द्रं १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० 


( १६० ) 


जब भौम द्वितीय सोघ्रकेर का अंश १६५१ १८०" ककहोतो इस सारिणी रसे 
विहोष शीघ्र फल निकार कर रपष्ट भौम में हस सारिणी के उनु्ार बौर + करना 


पडता है । 

दुष शोघ्र फल सारिणी २६ 

केन्द्रांच १२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९१० {११२ १३२१४ ६१५ 
धषी. अ, ० 5 ० १ १ १९ १ २२ २९ ३ ३२ ३ २ ४ 
फ. क, १६ ३२ १९ ५२२ ३८ ५४ ११ २७४४ ० १६ २३२३ ४९ ६ 
वि. २४ ४८ १२ ३६९ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४४८ १२ ३६ ° 
केन्द्रांदा १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७२८ २९ ३५ 
क्षी. अं ४४४ १५ ५ १५ ५ ६ ६ ६ ७ ७ ७ ७ ८ 
फ, क, २२ ३८ ५४ १० २६ ४८२५८ १४ ३० ४६ २१८ ३४ ५० 
वि, 9 9 9 9 9 9 ® 9 6 9 9 9 ०9 9 
केट्द्राश ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४२ ४४४५ 
क्षी. अं, ८ ८ ८ ९ ९ ९ ९ १० १० १० १० १०११ ११ ११ 
फ. क. २० ३४ ४९ २ १८ ३२ ४६ १ १५ ३० ४४५८ १२३ २७ ४३ 
वि, २४ ४८ १२ ३६ ०२४ ४८ १२३६ ० २४४८ १२३६ ० 
केन ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० 
घी. अं ११ १२ १२ १२ १२ १३ १३ १३ १३ १३ १४ १४ १४ १४१५ 
फ. क. ५५ ८२१९ ३४ ४८ १ १४ २७ ४० ५४ ७ २० ३३ ४६ ० 
वि. १२ २४ १६६ ४८ ० १२२४ ६६ ४८ ० १२२० ३६ ४८ 9 
केनप्राश ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ५७५ 
धषी. अं १५ १५ १५ १५ १५ १६ १६ १६ १६ १६ १७ १७ १७१७ १७ 
फ. क, ११ २२३३ ४४५६ ७ १८ २९४० ५२ २१४२५ ३६ ४८ 
बि. १२ २४२६९ ४८८ ० १२ २४३६ ४८८ ० १२२४३६४८ ° 
केन्द्रं ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० 
धषी. अ, १७ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १९ १९ १९ १९ १९१९ १९ 
फ. क, ५६ ४ १३२१ ३० ३८ ४६५५ ३ १२२० २८ ३७ ४५ ५४ 
वि, २४ ४८ १२ ३६९ ० २४ ४८ १२३६ ० २४४८८ १२३६ 9 


( १६१ ।} 


वेन्द्र ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४१०१५ 
शो. अ. १९ २० २० २० २० २० २० २० २० २० २० २०२६१ २१२१ 
फ. क. ५९ ४ ९ १४ २० २५ ३० ३५ ४० ४६ ५१ ५६ १ ६१२ 

बि. १२ २४ ४६ ४८ ° १२ २४३६ ४८ ० १२ २४ ३६ ४८ 9 
केद्रह १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८११९१२ 
दी, अं.२१ २१ २१२१ २१२१ २१२१ २१२१ २१ २१२१२१२१ 
फ. क. १२ १२ १२ १२ १२१२ १२१२ १२ १२ १२१२१२१२ १२ 


वि. ०9 9 69 ० 9० 9 ० 9 | | 9० 9 ०9 6 9 


केन्दराश १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३११२३२ १३३ १३४ १३५ 
शौ. अ. २१ २० २० २० २० २० २० २७ २० २० १९ १९१९ १९१९ 
फ. क. ५ ५८ ५१ ४४ ३८ ३१ ४२ १७ १० ४ ५७ ५० ४३ ३६ ३9 

वि. १२ २४ ३६ ४८ ° १२ २४३६९ ४८ ° १२ २४३६ ४८ 9 


कैदं १३६ १३७ १३८ १३९ १४८० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० 
शी. अं. १९१८ १८ १८ १८ १७ १७ १७ १७ १६ १६ १६ १६ १५१५ 
फ. क. १४५८ ४२ २६ १० ५४ ३८ २२ ६ ५० ३४ १८ २४६३० 
वि. 9० 9 9 9 9 9 | 9 9 9 ० 9 @ 6 | 
कैन्द्रश १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ 
शी. अ. १५ १४ १४ १३ १३ १२ १२ ११ ११ ११ ११ १० ९ ९८ 
फ. क. ३३७ १० ४४१८ ५१२५ ५८३९ \ ३९ १३ ४६ २४ ५४ 
वि. ३६ १२४८ २४ ० ३६ १२ ४८२४ ° ३६ १२४५४८२४ ° 
केन्द्रांश {६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४१५७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० 
© 

शी. फ. ८ ७ ७ ६ ५ ५ ४४ ३ २ २ १ १ ° 9 
फ. क, १८ ४२ ७ ३१ ५६५ २० ४ ९ ३२ ४५८ २२४६ २१३५ ० 
वि, २४४८ १२ ३६ ° २४ ४८१२ ३६ ° २४२४८ १२३६ ° 


३ गुड शोघ्र एक सारिणी २७ 


के्राण १ २३ ४ ५ ६ ७ ८ ९१० १११२ १३ १४ १५ 
, ० ० ० ० ० १ १ १ १ १ १२ २ २ 
फ़. क, १० २० ३० ४० ५० ०9 १० २० ३० ४० ५० ० १० २० ३० 


वि, 9 9 9 ०9 9 ०9 9 ¢ 6 ऽ 9 9 6 9 9 


( १६२ ) 


के्रांश १६ १७ १८ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ 


धी. अ. 
फ. क. 
वि, 


केन्द्रं 
शी. अ 
फ. क. 


२२ २ 
३८ ४७ ५६ 
४८ ३६ २४ 


३१ ३२ ३३ 
४ ४ ५ 
५० ५८ ७ 


, २४ ४८ १२ 


४६ ४७ ४८ 
६ ७ ७ 


+ ५४ १ ८ 


४८ ३६९ २४ 


६१ ६२ ६३ 
८ ८ ८ 


+ ३५ ४० ४५ 


१९२४ ३९ 


७९ ७७ ७८ 

९ ९ ९ 
५१ ५४ ५७ 
१९ २५ ३६ 


९१ ९२ ९३ 
१० १० १५ 
३९ २३७ ३८ 


९४ 
१० 
२९ 


३ ३ 


१४ २२ 


७ ४८ 


३५ ३९ 


५ ५ 


२४ ३२ 
० २४ 


५० ५१ 
७ ७ 
२२ २८ 


० ४८ 


९६५ ६१ 


३ ३ ३ 
३१ ४० ४९ 
३९६ २४ १२ 


२७ ३८ ३९ 
५ ५ ५ 
० ४६ ५७ 
४८ १२ ३६ 


५२ ५३ ५४ 
७ ७ ७ 


३५ ४९ ४९ 
३६ २४ १२ 


६७ ६८ ६९ 


३ ४ ४ ४ 


५८ £ १५ 
०9 ४८ ३६ 


४० ४१ ४२ 
६ ९ ६ 


६ १४ ९२ 
० २४ ४८ 


५५ ५६ ५७ 
७ ८ ८ 
५६ २ ९ 
० ४८ ३६ 


७9 ७१ ७२ 


८ ९ ९ ९ ९ ९ ९९ 
९ ११ १६ २२ २७३९ 
° १२ २४ ३६ ४८ 


५९ १ 


० १२ २४ 


८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ 
१० १० १० १० १० १० १० १9 
४ ७ १० १३ १६ २० २२३ २६ 
° १२ २४ ३९ ४८ 


० १२ २४ 


७३ ७४ 
९ ९ 
३७ ४९ 
३२९ ४८ 


८८ «८९ 
१० १० 
१९ ३२ 
३९ ४८ 


७५ 
९ 
४८ 


९० 
११५ 
३९ 


९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०९ १०२ १०३ १०४ १५५ 
१० १० १० १० १० 
४० ४० ४१ ४२ ४२ ४४ ४४ ४५ ४६ ४७४८ 


१० ११ 


१० ११ 


१७ 


११ 


४८ ३६ २४ 


१२ ० ४८ ३६ २४१२ ०४८ ३६ २४ १२ ° 


केन्र श १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११५४११५ ११६ ११७ ११८११९१२ 
क्षी. अ. १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १९ 
फ. क. ४५ ४२ ४५ २३८ ३६ ३३ ३१ २८२६९ २४ २११९ १६१४६ 

वि.३६ १२ ४८२४ ० ३६ ३२ ४८२४ ० ३६ १२ ४८२४ ० 


( १६३ ) 


केनद्रंश १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३२ १३४१३२५ 
शी. अ. १० १० ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ८ 
फ क, ६ १५६ ५१ ४६ ४० ३५ ३० २५ २० १४ ९ ४ ५९ ५४ 

वि. ४८ ३६ २४ १२ ० ४८३६ २४१२ ० ४८ ३६ २४१२ 9 
केन्द्रांश १२३६ १३७ १२३८ १६९ १४० १४१ १४२ १४२ १४४ १४९ १४६ १४७ १४८१४८९ १५० 
क्षी. अं. ८ ८ ८ ८ ८ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ६ ६ ६ 
फ. क. ४४ ३५ २६ १७ ८ ५८ ४९ ४० ३१ २२ १२ ३५४४५३६ 

वि, ४८ ३६ ३४ १२ ° ४८ ४३ २४ १२ ° ४८३६ २४ १२ ° 
केन्द्राल १५१ १५२ १५२ १५४१५५ १५९ १५७ १५८ १५९ १६० १९१ १६२ १६३ १६४ १६५ 
शी... ६ ६ ६ ५ ५ ५ ५५ ४४ ४ ४४ ३३ 
फ क. २४ १२ ० ४८८३६ २४ १२ ° ४८३६९२४ १२९ ° ४८ ३६ 

बि, 9 9 9 ०9 9 9 ० 9 9 69 9 9 9 ७ 9 


केन्द्र १६६ १६७ १९८ १६९१०७० १५१ १७२ १७२३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८५ 


< 9 
क्षी.अं. ३३ २ २२ २ १ १ १ १ ० 9 ० ० 9 


फ. क. २१ ७५२ ३८ २४ ९ ५५ ४० २६ १२ ५७ ४३ २८१४१ 
वि. ३९ १२४८ २४ ० ३६ ११४८ २४ ०३६९ १२ ४८ २४ 9 


४ शुक्र शोघ्रफह सारिणी २८ 
कद्राश्ष १ २३ ४ ५६९ ७ ८ ९ १० ११ १२ १२३ १४ १५ 
शी.अं. ० ० १ १ २२ २३ ३ ४ ४ ५ ५ ५ ९ 
फ़. क. २५ ५० १५ ४० ६३१ ५६ २१४६ ५ ३७ २ २७ ४२१८ 

वि. १२ २४ ३६ ४८ ० १२२४३२६ ४८ १२ २४ ३६ ४८ 9 
केन्द्र १६ १७ १८ १९ २०२१ २९२२३ २४ २५ २६ २७ १८ २९३२० 
क्षी,अं. ६ ७ ७ ७ ८ ८ ९ ९१० १० १०११ १११२१ 
फ़. क. ४३ ८ ३३ ५८ २४४९ १४ ३९ ४३० ५५ २७ ४५ १० ३६ 

वि, १२ २४ ३६ ४८ ० १२ २४ ३६ ४८ ० १२ २४ ३६९ ४८ 9 


केदराक्ष ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ 
शी.भं. १३ १३ १३ १४ १४ १५ १५ १५ १६ १६ १७ १७ १७ १८ १८ 
फ. क. ० २४ ४८ १२३६ ०२४४८ १२३९ ० २४४८१२३९ 


वि, ५ © (| © 6७ 9 \। ७ 9 6 © © 9 ॐ ® 


॥ ८, 


( १६४ ) 


कैरवा ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५२ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० 
शी. ञं १९ १९ १९ २१ २० २१२१ २१ २२ २२ २२३ २३ २३ २४ २४ 
फ़. क. 9 २४ ४८ {१२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ > २४४८ १२ ३६ 

वि, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ०9 9 9 ° 9 9 
केन्द्र ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ 
कशी. अं. २४ २५ २५ २६ २६ २६ २७ २७ २७ २८ २८२९ २९ २९३० 
फ, क. ५८ २० ४३ ५ २८ ५० १२ ३५ ५७ २० ४२ ४ २७ ४९ १२ 

वि. २४ ४८ १२ ३६ ० २४४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२३६ ° 
केनद्रदा ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ६ ८७ ८८ ८९ ९० 
शी. अं. ३० ३० ३१ ३१ ३२ ३२ ३२ ३२ ३३ ३३ २४२३४ ३४ ३५ ३५ 
फ. क. २२ ५३ १४ ३६ ° १६ ३७ ५८ १९ ४० ०३१ ४२ १ रय 

वि. ४८ ३६ २४ १२ ० ४८ ३६ २४१२ ० ४८३६ २४१२ ° 
केनद्रंशा ९१ ९२ ९३ ९४ ९४५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०२३ १०४ १०५ 
ही. अं. २५ ३६ ३६ ३६ ३७ २७ ३७ ३७ ३८ ३८ ३८ ३९ ३९ ३९ ४० 
फ. क. ४२३ ४२१ ४८० ० १९ ३८ ५७ १६ ३६ ५५ १४२३२ ५२ १२ 
वि. १२ २४३६९ ४८ ० १२ २४ ३६ ४८ ० {१२ २४३६ ४८ ° 


के>् 1९१०६ १०७ १०८ १०९ ११०१६१११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ {१९१२० 
शो.ञअं. ४० ४० ४० ४१ ४१ ४१ ४१ ४२ ४२ ४२ ४२ ४३ ४३ ४३ ४४ 
फ़. क. २७ ४२ ५७ १२ २८४३ ५८ १३२८ ४४ ५९ १४ २९४४ 9 
वि. १२२४ ३६ ४८ ० १२ २४ ३६ ४८ > १२२४ ३६ ४८ ० 


बैद १२१ १२२ १२३ १२५४१२५१२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ 
शी, अ. ४४ ४ ४ ४४ ४४ ठठ ४४ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४६ 
फ, क. ८ १६ २५ ३३ ४२ ५० ५८ ७ १५ २४ ३२ ४०४९ ५७ ६ 
बि. २४४८ १२३६ ० २४ ४८ १२३६ ° २४ ४८१२ ३६ 9 


केः दरश १३९ १६३७ १३२८१३९ १४० १४१ {४२१४२ १४४ १४५ १४६ १८७ १४८ १४९ १५० 
शी. अं. ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४ च्५ु पु ४५ ४४ ४ ४ ४४ ४४ ४४ 
फ. के. ५८ ५१ ४४३७ ३० २२१५ ८ १ ५४४६ ३९ ३२ ३५ १८ 
वि. ४८ ३६ २४ १२ ०४८३६ २४११ ० ४८ ३६ २४ १२ ° 


( १६५ ) 


कैनद्रश१५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० {६१ १६२ १६३ १६४ १६५ 
शौ. अ.४२ ४२ ४१ ४१ ४० ३९ ३८ ३८ ३७ ३६ ३५ ३४ ३४ ३३ ३२ 
फ. क. ३१ ४४ ५७ १० २४ ३७ ५० ३ १६ ३० ४३ ५६ ९ २२ ३६ 

वि. १२२४ ३६ ४८ ० १२ २४ ३२६ ४८ ० १२ २४ ३६ ४८ ° 


गश १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७११०७२ १७३ १७४ १७५ १०७६१७७ १७८ १७२ १८० 


लो. भं.३० २८ २६ २३२२१ १९ १७ १५ १३ १० ८ € ४२ ० 
फ, क. २५ १५ ४ ५४ ४४ २३ २२३ १२ २ ५२ ४१३१ २०१० ° 
वि. ३६९ १२ ४८ २४ ० ३६ १२ ४८ २४ ०३६ १२ ४८२४ 9 


शुक अणा शीच्र फल तारिणी २९ 
केन्राश १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७१ १७१ १७२ 


शी. अ. 9 + 9 १ १ १ २ २ 
फ, कं. 9 २9 ४9 9 २9५ ॥?..। 9 २७ 

£ १ हह १ 8 ॥॥ ह+ ॥॥ ॥॥ 
केन्द्राश १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० 
शी. अ. २ २ १ १ १ १ १ 9 
फर क, २७ 9 ४० २७ 9 0. २०५ 9 

- क वन क त क 1] | [| 


जव शुर का द्वितीय शीघ्रकेन्र काञंश १६५ से १८० तकृहोतो इस अन्तिम सारिणो 
२९ से शौघ्र फल निक्राल कर शुक्र स्पष्ट मे गौर जोडता पड़ता ह । 


५ शनि शोघ्रफक सारिणो ३० 


कन््रांश १ २३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
धशो,अ, ०9 ०9 ०9 ० ७ ०9 9 6 9 १ १ १ १ १ १ 
फ.क, £ १२ १८ २४२० ३६ ४२ ४८५४ ° ६ १२ १८ २४ ३१ 


वि, © © © \। 9 9 9 8 9 © ® \ । © @ 


केनदरश १६ १७ १८ १९ २० २१२२ २३ २४ २५२६ २७ २८ २९ ३० 
शी.ञं. १ १ १ १ १२ २२२ २ २ २ २ २२ 
फ. क. २५ ४० ४५ ५० ५६ १ ६ ११ १६ २२२७ ३२ ३७ ४२ ४८ 
वि. १२ २४ ३६४८ ० १२ २४३६ ४८ ०१२ २४ ३६ ४८ 9 


३२ ३३ ३४ ३५ ३९ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४४५ 

२ ३ ३ ३ ३ २३ २३ ३ ३ ३ २३ ३ ३ ३ 
५६ १ ५ १० १४ १८ २३ २७ ३२ ३६ ४० ४५ ४९ ५४ 
४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ० 


४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० 
# £ ४ ४ ४ ४ ट ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 
१ ४ ८ १२ १५ १९ २२ २६ ३० ३३ ३७ ४० ४४४८ 

१२ ४८ २४ ० ३६ १२ ४८२४ ० ३६ {२ ४८२४ ९ 


६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ५२ ७३ ७४५७५ 
४ ४ ४ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५ 
५२ ५५ ५७ ० २ ४ ७ ९ १२ १४ १६१९ २१ २४ 
४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ° २४ ४८ १२ ३६ ° 


७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८९ ८६ ८७ ८८ 

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५५५५ 
२६ २७ २८ ३० ३१ ३२ २२ ३४ ३६ २७ ३८ २३९ ४० ४२ 
२४ ३६ ४८ ० १२९ २४ ३६ ४८ ° {२ २४ ३६ ४८ ° 


९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १५०४१०५ 
५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 
४२ ४२४२ ४२४२ ४२४८२४८२ १२४२ ४२४२ ४२ ४२ 


9 9 ॥५। ® | ५। 1 ५। 0 © 0 ।५। 0 0 ॥९। 


केन्द्रद १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३२११४ ११५ ११६ ११०७११८ ११९ १२० 
शी.अं.५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ १५ ५ ५१५ 
फ, क. ४० ३८ २७ ३५ २४ ३२ ३० २९ २७ २६ २४ २२ २१ १९१८ 


वि. २४ ४८ १२ ३६ ० २४ ४८ १२ ३६ ° २४ ४८ १२३६ ० 


कैरद्रश १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १२३४ १३५ 


षषी न ञं 1 ५ 


५ ५ ५ ५ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 


फ. क.१४ ११ ८ ५ २ ५८ ५५ ५२ ४९ ४६ ४२ ३९ ३६ ३३३० 
बि. ४८ ३६ २४ १२ ० ४८ ३९ २४ १२ ०४८ ३६ २४ १२ ० 


( १६७ | 


केन्द्र १२६ १३२७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० 
शी. भं. ४ ४ ४ ४ ४ ४ ३३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ 
फ़ क. २५ २० १५ १० ६ १ ५६ ५१ ४६४२ ३७ ३२ २७ २२ १८ 

वि. १२ २४३६ ४८ ० १२ २४३९ ४८ ० १२२४१३६ ४८ ० 


केन्द्रं १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६२ १६४ १६५ 
शी.अं. ३२३ २३ २ २ २ २२ २ २ २ २२१ 
फ. क. १२ ६ ०५४ ४८ ४२ ३६ ३० २४१८ १२ € ० ५४४८ 


विं ०9 ०9 9 9 9 ० ० 9 6 6 9 6 8 6 9 


केन्द्रांश १९६ १६७ १६८ १६९१५७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७९ १७७ १७८ १५९ १८० 
| . हि. 

शी.अं. १ १ १ १ १ १ ० 9 9 ०9 9 ०9० ०9 9 6 
फ. क. ४० २२२६ १९ १२ ४ ५७ ५० ४२३ ३६ २८ २११४ ७ ° 
वि. ४८ ३६ २४ १२ ० ४८ ३६ २४ १२ ० ४८ ३६९ २४ १२ 9 


मंद फल निकालने की सारिणी बनाना 


मंद फल सारिणी भगेदीह। मंदफल सारिणी द्वारा मंहकेन्द्रके मूर्जाशसे मंद 
फल प्राप्त होता हं । 

मंदकेन्द्रके भुज बनाकर भुजांश बनाना। उक्त मुजांशके नोचे पारिणीमेंजो 
मंदफल द्ि्राहो ब्हुलेना। भुजजांशकी रोष कलः विकला का अनुपातिक मंद फल 
निकालने को अंशो के अनुमार ध्रुव फर लेना (जो नीचे बतापेह )। उस घ्रुवषलका 
गुणा भुजांश की शोष कला विकलामे कर ६० कामागदैने से अनुपातिक मंद फल प्राप्त 
होताह। इसे पूवं प्राप्त मंद फलमें जोडनेसे इष्ट भुजांशषके अश कला विक्रलाक्ा मंद 
फल प्राप्त होगा । 
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क्रम भुजांश मंगलका बुधका गुरका शुक्रका शनिका 
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इसी की सारणी ३२ेसे ३६ तकदीटै। य्ाँदिये मंदके् मुजांशके अशोके 
विचारसे गेये ध्रुव फल जोढते जनेसे परी मंद फल सारिणी बन जाती है । किसी 
भूजांक्च के भौर उसके आगे के अंशके मंद फलोंकाजो अन्तर है वही धुव उपर दिया है। 
ये प्रव १५-१५ अंश तक एक से रहते ह । 


अब प्रत्येक प्रहों का मंद फल ( जो पहले गणितसे निकाल चुकेहै ) सारिणी दवारा 
निकालते ह । सूयं चन्द्रका मंद फर पहले निकाल चुके है। यहाँ केवल पंचताराका मंद 
फल निकालने का उदाहरण दिया ह । 
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सारिणी देखने की रीति 
शोचित केन्द्रं = मद केन्द्रे या द्ितीय शीध्रकेद्द्र ६ सेभ्रभिकहोतो १२ दाशि 
चटा कर लेना । इस शोधित केन्र से केन्द्रांश्च यना ऊेना। 
शोधित मद केन्द्रश पर पे = मंद गति + = मद केन्द्र कर्कादि, मकरादि 
नौ ज 
, द्वितीय शीघ्र केन्द्रंश पर से = श)घ्र गति + = उपर चक्र मं बताये अनुसार । 
( मंद केन्द्रशसेजो मंद गति फल निकलताहै, मंदकेन्द्र भुजांश परसे भी वही मंद 
गति फल निकलता हं । ) 
मघ्यम गति + मंद गति = मद स्पष्ट गति 
मंद स्पष्ट गति ~+ शीघ्र गनि = स्पष्ट गति 
यदि मंद स्पष्ट गति से शोध गति अधिकिहो ओरऋणहोनेसेनषटेतो दह ग्रह 
वक्री समक्षना । फिर शीघ्र गतिये मंद स्पष्ट गति घटाना तब वक्र गति निकलेगी । 
सारिणो ३७ द्वारा गति स्पष्ट करने का उदाहरण 
१ मंगल = मंद केन्द्र २३रा.-१२३०-२९६.-४१ कर्कादि ~ 
= मंद केन्द्रांर-१०३०-२६'-४१ 
१०३० == १/-१२“ + मंद गति फल ( सारिणी ३७ से) 
या मंद के.द्र भुजांश ७९६०-३ ३.-१९“ 
७६० == १-१२-1 मंद गति फर ( सारिणी ३७ से ) 
द्वितीय शीघ्र केन्द्र == ३र।.- १८-४६-४९.” 


+» +, केन्द्रं == १०८-४६९-४९ 
१०८० = ५*-३६'“ शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
मंगल की मध्यम गति=२१-२६ मंद स्पष्ट गति ३२.-३८'' 
+ मंद गति = १-१२. +चीध्र गति _५-३६ 
च्= मद स्पष्ट गति=३२-३८ = स्पष्ट गति ३८१४ 


. "भौम स्पष्ट गति ३८.-१४ 

२ बुध ==मंद केन्र ३रा.-१२०-३.-२' करकदि~+ 

= मंद केन्द्रं १०२०-२-२“ == १०२० = ०-२४ {मंद गति (सारिणी ३७ से) 

या मद केन्द्र मुजाक्च~७७०-५६'-५ ८७७० == ०-२४ + 
द्वि. शी. केन्र = ७रा.-१८०-५२'-४०” 


(यह ध्रा. से अधिकहतो १२से घटाया) ( १३१०२०-२४ ऋण (सारिणी ३७से) 
= शोचित द्वि. शी. केन्द्र-४रा.-११०-७.-२० शषीघ्न गति 
) , केन्द्राश=१३१०-७"२० 


ॐ) +| 


( १७८ )} 


मध्यम बुध गति==५९.-८१ मंद स्पष्ट गति ५९.३२१ 
~ मंद गति ° ~र ~ शीघ्र गति २०-२४ ऋण 
== मंद स्पष्ट गति=५९ -२२ == स्पष्ट गत्ि२३९- ८ 


„बु स्पष्ट गति ३९.-८ 
३ रुक्रमंद केन्द्र ११रा.-२२०-२०.-२७. मकरादि छण 


१२ ०~ ०~ 9 
११-२२-२०-२७ 
= ०- ७-२०-३३ 


, मद केन्द्रश ७०-२९-३३ 
या मंद केन्द्र भुजांश ७ -२९ -३२ 


द्वि. शी. केन्द्र = १०८०-५१.-१६ = १०८० = ९-२३०--( सारिणी ३५७ से) 


७ˆ=२.-२४“ ऋण ( सारिणी ३७ से ) 


रोषित मंद केन्द्र °रा.-५०-२२/-३३१ | 
मंद गति 


शीघ्र गति 
शुक्र मध्यम गति = ५९.-८“ मंद स्पष्ट गति ५६.-४४' 
ऋण मद गति = २-२४ {शीघ्र गति <-२० 
= मंद स्पष्ट गति = ५६४४ स्पष्ट गति ६६-१४ 


." शुक्र स्पष्ट गति ६६'-१४' 


१९- ७ ©= 9 
९- २-१५-२४ 
२-२७-४४-२६ 
शोधित मंद केन्र २रा.-२७०-४४ - २९ । 
८ 


,„ +, केन्द्र = ८७-४४-२६ 


७०== ०-४ क्ण ( सा० ३७ ये ) 
या मंद केन भुजांश = ८७ -४४-२६ 


मंद गति 


शोषित द्वि° शषौ ° केन्द्रं =१४६०.५९.-१९. =१४९०-७-४०* ऋण (सा० ३७ घे) 


शीघ्र गति 
गुरु मध्यम गति ५ ~० मन्द स्पष्ट गति ४-५६' शीघ्र गति ७-४० 
~ मन्द गति -४ ऋण| ऋण लीध्र गति ७-४० [मंद स्पष्टगति ४-५६टाया 


= मन्द स्पष्ट गतिः-४ -५३ वक्र गति = नहो घटता =क्र गति =२-४४ 
“वक्री गुर की स्पष्ट गति २,-४४ 


{ १७९ ) 
४ शनि = मंद केन्द्र ६ स. - ७० ~ २९१ - २४१ कर्कादि 


१२ ~ 9 ~ ०५ --9 
६ - ७-२९-२४ 
५ ~ २२ - ३८ - ३९६ 


शोधित मंद केन्द्र ५ रा.- २२०-३८'~ ३६“ 


„ +, केनद्रंश १७२०-३८.-३६१-१७२०-०' - १५१ +- मंद गति (सा० ३७ से) 
या मंद केन्द्र भुजांश ७०~ २१. २४१७० ० - १५ + ,, +, 


द्वि° शी ° केन््रंश--९८° - ५८ - ३“ --६८० = २ - २४ शीघ्र गति ,, 


मध्यम गति २“ - ० मंद स्पष्ट गति २- १५ 
-[- मंद गति ° - १५ + क्ीघ्र गति २- २४ 
== मंद स्पष्ट गति-२ - १५ = स्पष्ट गति ४ - ३९ 


.". शनि स्पष्ट गति ४" - २३९१ 
पंच तारा गति स्पष्ट करने की सारिणो बनने को रीति 

ग्रह॒ स्पष्ट करने मं ्रह्‌केन्द्र ओर द्वितीय शोघ्र केन्द्र का उपयोग हआ था उसे 
लो । मंद केन्द्र कर्कादिह तो उसे प्राप्त मन्द गति-+ओौर मकरादिहै तो ऋण होती 
है । इसे कारण मन्द केन्द्र कर्कादि हया मकरादि हच्खि खो। ककं राशि से धन 


राशि तक कर्कादि हुआ ओर मकर से मिथुन राशि तकं मकरादि हुम । 


इनसे ओर सीधांक, मंदाक, अन्तर सारिणी ३८ (जो नीचे दीह) के सहारे 
गति स्पष्ट होतो हं। 


श्लौघ्नांक मंदाक अंतर सारिणी ३८ 
शीघ्रांक अंतर 
१९ २२३ ४ १५ ६ ७ ८ ९ १० १९१९ ९ 
+ ¬ - ~+ ~ ~+ ~+ ~ ~ ~ “~ 
५ ५ ४० २८ ७ ३२ ११९ २४९ ० 


+ ~ ~+ 1 ¬ + + - ~ - ~ 
६ २११३ ० १७ ४० ५६ ८९ 9 


( १८० ) 


+ ¬ ~ + 1 1 + + - - - - - 
३ गुर २५ २२२११७१३ ८ २६ १३२२३३० ३६ 

+ 1 ¬ 1 + 1 1 + + - - - 
४ शुक्र ६३ ६३ ९६० ६० ५९६ ५२ ४८ ३८ २९ १८ १७ ३२६ 


1 + ¬ {~ 1 1 ~ - - - - 
५ शनि १५१३१९१ ९ ६ ३ ० ४ ८ १२१५ १८ ० 
मन्दांक अतर 
० १ २ ३ ४ ५ ६ लन्कि 
हि बह -1- + ह + ~ 
२९ २८ २८ २४ ९१५ ९ १२३० भौम 
1 1 च 1 1 च ~ 
९१९ ९ ७ ५ २ १ ३९६ बुध 
ह ह 1 1 + 1 = 
१४ १३ १२ ९ ७ र्‌ ५७ गु 
श ॥ 1 1 { ह ~ 
६ ५ ४. ९ १ 9 १५ रुक्र 
~ 8 ॥॥ 1 1 88 - 


१९ २१ २० १७ १२ ४ ९२ हनि 

पिरे जो शीघ्रांक भौर मन्दांक चक्र १९ बतयेदहै उन्हींका अंतर यहां सारिणी 
३८ मेँ बताया है । जेते मगल का मन्द केन्द्रभुज.श में १५ का भाग देनेपरयदि 
१ रुन्धि हो तो २९ मन्दांक होता ह । इसके भागे लन्धिरका मन्दांक ५७ है ( देखो 
चक्र १९) आगेकामन्दाक बडाहोतो +, छोटाहोतोऋण होताहं। ५७ से १९ 
घटाया तो अंतर २८ हुमा । यही अन्तर १ के नीचं २८ दियाहि। इसी प्रकार यदि 
शनि के दितीय शीघ्रकेन्द्राश्में १५ कामभाग दियातो मानलो४ कञ्चि आया। 
लन्धिय्काशनिकाशीघांक ४८ दियाहं। भगे५ का५४ दियाह। इनदोनोंका 
अंतर ६ हृ । इस कारण शीघ्रांक अतर सारिणी ३८ मं के नोचे शनिकाशोघ्रांक 
६ दिया है । इसी प्रकार सब अन्तर निकाल कर उपर दियाहै। कश्षीघ्ंक अगे का जहां 
बडा है वहां, जर्हां कम ह वहाँ ~ दिया हं । 

( ९ ) ग्रह मन्द केन्द्र भुजांश ~ १५ न= केवल अंश कील्न्वि रो ओौर रन्धिके 
नीचे दिया मर्दक अतरलो। 

मन्दांक अंतर > ग्रह गुणक == कलादि मन्द गति + । मन्द केन्द्र कर्कादि मकरादिमें, 
मध्यम प्रह + कन्द गति == भम्द स्पष्ट गति। -- ~ 


( १८१ ) 


(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्रंश ( जहां आवहयक हो शोषित लेना) + १५ = रुन्धि । 
लब्धि के नीचे दिया शीघ्राक अन्तर छो । अन्तर > गुणक = यीघ्र गति + जषा 
शीघ्राक हो! 

( ३) मन्द स्पष्ट गति + शीघ्र गति ग्रह स्पष्ट गति । 

( ४ ) जहाँ मन्द स्पष्ट गति मेंशोघ्र गतिन घटे तो शीघ्र गतिसे मन्द स्पष्टगति 
घटाना वह ग्रह॒ को वक्र गति होगी) 

(५) जब्र मंगल, बुध्र ओर शुक को गति सधन करते समय, ग्रहुके रीघ्राकमें 
१५ क्राभाग देने पर छ्न्धि ११ आवेतो उक्षकी विशेष त्रिप्रा होतो है। ठकन्बि छोड 
करशेषन्ो। ( शेष अंशादि> १०) -~भाजक अक्र = लम्वि कलादि-{-योजक्र अंक = 
रीध्र गत फल । मन्द सष्ट गतत + दात्र गतिनग्रह्‌ स्पष्ट गति। 

यह्‌ क्रिया गुरु ओर शनि मे नहीं होतो केवल मंगर, बुप्र ओर सुक्रमेहोतीहं। 

(६) ग्रह्‌ मंदाक अन्तर का गुणक 


ग्रह॒ मंगल बुध गर शुक्र दनि 
गुणक अंतर न्द्‌ अतरन्‌ अंतर अतरद्‌ अंतर>ङंड = कलादि 
=*अंतर|५ = अंतर|३० == अंतर/७५ मन्द गति 
( ७ ) ग्रह्‌ शोघ्रांक अन्तर का गुणक 
ग्रह॒ मंगल बुध गुर शुक्र दनि 
गुणक अतरद्‌ अंतर > अंतर|५ अंतर/३ अंतर/४ अंतर >८२ =कलादि 
=अतर|५ याड शीघ्र गति 


( ८ ) विभेष क्रिया केवल मंगर, बुध ओर शुक्र के अन्तिम १५ शीघ्र केन्द्र में 
होती है । 
ग्रह मगल बुध शुक्र 
भाजक ७ ७ ३ 
योजक ३५ ९७ ५३ 
गति को जो सारिणी बनी ह उसमें १५० - १५० का इकट्ढा फक दिया ह । 


उदाहुरण ( देखो सारिणी ३८ ) 

(१) भौम मन्द केन्द्र=२३रा.- १३०- २६ - ४१८ मन्द केन्द्र भुजांश 
७६० - ३३ ~ ९९. भुजांश ७६ + १५ = लन्धि ५ मन्दांक अंतर ६-गुणक २=६= 
१ - १२ मन्द गति । 


( १८२ )} 


भौम दवितीय शीघ्र केनदरांश १०८० - ४द' - ४९'' । भुजांश १०८० + १५ 


लब्धि ७ == शीध्रांक अन्तर २८ गुणक र = -< = ५ - ३६ शीघ्र गति । 
( २) बुध मम्द केन्द्र भुजांश ७७०- ५६' - ५८'* । भुजांश ७७० -- १५ छन्धि 
५ == मन्दकि अन्तर १, गुणक १०८ = = ० - २४. मन्द गति । 


द्वि° ली° केन्द्रं १३१. -७' २०'', कंन्द्रारा १३१० + १५ = कन्धि ८ = 
शीघ्रांक अन्तर १७, गुणक अतर 1 अंतर|५- १७८ = +‰~-२०'- २४.दोघ् गति । 

( ३ ) गुरु मन्द केन्द्र भुजांश ८७० - ४४" - २६१ भुजांश ८७ + १५-लन्षि ५, 
मन्दांक अन्तर २, गुणक २.८ ठ = येद = ०" - ४'“ मन्दगति । 


द्वि° शी० केन्द्रं ( शोधित ) १४६० ' ~ १९'' केन्द्रं १४६ -~ १५, 
लन्वि ९न्=शीघ्रांक अन्तर २३-गुणक 3 = - ४०“ शीघ्र गति | 

( ४ ) शुक्र मन्द केन्द्र भुजांश ७०--३२'' भुजांदा ७ - १५० ठन्धि = मदांकर 
अन्तर ६, गुणक ख = ६ > >= २ -२४.ˆ मन्द गति । 


द्वि° ही° केन्द्रर १०८०-५१.-१६'., केन्द्रांश १०८० => १५ रुन्वि ७ = 
हीघ्नांक अन्तर ३८ = गुणक > == = ९'-२९' शीघ्र गति । 

( ५ ) शनि मन्द केन्द्र भुजांा ७०-२१-२४ भुजांश ७ + १५ = लन्धि °= 
मन्दांक अन्तर १९, गुणक्र उद = द = ०-१५* मन्द गति । 

द्वि° शी ° केन्द्रारा ६८-५८-२३ केन्द्रंश ६८० ~> १५ == लब्धि ४ = रीघ्रांक अंतर 
६, गुणक ०==-६ ८ द = र~ = २-२४.' शीघ्र गति । 

इन सबका गणित पच तारा गति साधनमेदेचुकेदहं। इन्हीं अंकोंके आधार पर 
यह सारिणी ३७ बनी हं । जँसे-मन्द केन्द्र भुजांशापर सेमन्द गति की सारिणी 
बनाना । 


१ मगल- 

(१) म.के.भु. ० से १४ तक + १५ रन्धि ० का मंदाक अं. २९ ५-५-४८ म॑.ग. 
›, १५से २९ 99 == १ ,, ,», २८-५५-३६ ,, 
„+ देण्से४छं ++ न= २ + +» २८५. =५-३६ + 
„ ४५ से५९ „ == ३ ,;, ,, २४५ =४-४८ ), 
+ ६० से ७४ „, च् ष ,, ,, १५५३-० + 
, ७५ से ८९ == ५ ,„ , ६-५१-१२ , 


यही विद्ध क्रम से आगे गति १७९० तक की मन्द गति सारिणीमेंदीटहै। इसी 
भ्रकार प्रत्यक प्रह की मन्द गति निकाल कर स्ारिणी ३७ मेदियाहै। 


( १८३ ) 


यहां मन्द गति सारिणी में मन्दांक गतरमे ५ काभागदियाहै क्योकि मंगरका 
गुणक १ है। बुधमेंर्कागुणा कर५ का भाम, गुर के अन्तरम ३० का माग, ुङ्र 
कै अन्तरमें२ कांगुणा कर५ काभाग गौर शनिके मन्दांक अंतरमें ७५ काभाग 
देकर ओ कला विकला प्राप्त हूर है वही सारिणीमेदीह। 


(र) द्वि. शी. के. ° से १४ तक ~ १५ लन्वि ° का शोघ्रांक अन्तर की शीघ्रगतिः- 
मङ्गल का ° का शीष्क अन्तर ५८ ~ ५ = ११.-३६' शीध्रणति 


बुघ १ ११ ,, ४१ > न = ४९. - १२. 1१ 
गुर )) )) » २५२ = -ध = ८ -९० | 
शुक्र ,, , +, ६३४ = १५ -४५ , 
दानि 7 2) 2१ १५ ९३ = ~ = प ~ ° 2) 


इसी प्रकार पूरी सारिणी बनाटेना। परन्तु जब मंगल बुघ ओौरशुक्रका शीघ्र 
केन्द्राशमे १५ का भागदेन पर लब्धि ११ आवेतो उसके टलियि विज्ेष क्रिया करनी 
पडती हं । यह १६५ से १८० केन्द्रं में क्रिया होती हं । 


मगल == भाजक ७ योजक 1२५ । 


केन्द्रारा १९६ + १५ रोष १=-¬-ऊ,° =-ढ-१-२५६ = १.२६. ३५--३६.-२५ी.ग 
)) १६७ = ९१५ )9 २ ---उ-- २ -२-२५ ~ ३५। प ३.१-५२ 99 


*9 
+ _- 3 ~~ 3 9-- 
2) १ ६८ ~+ १५ 9) ३---2ड'-° =-= = ४ ~ १७ 


+ ३५ = ३९-१७ ,, 
„„ १६९ १५ ,, वड == -४२ 1 ३५ = ४०४२, 
» १७० ~ १५ ,, ५= +ड ~-ड ७ - ८ ~ ३५ = ४२ ८,, 
,, १७१ ~ १५ ,, ६९ -ऊ-° =९&=८ -३४ ~¬ ३५“ = ४३-रे४ , 
४, १७२ ~ १५ ,, ९-- > *ढ °= ~ १ ०~ ० ~ ३५. = ४५- ० ,, 
० १७३ १५ ,, <=<@.° -<-११-२६ ¬+ ३५. = ४६-२६ , 
„ १७९ = १५ ,, १४-¬४ड- ° ~~ ईˆ=२०-० ¬ ३५ = ५५- ०}, 


,„ १८० > १५ ,, १५ ~उ -=२१-२६९ ३५. = ५६-२६ , 
यहां मङ्ख का भाजक ७ है इससे शेषमे १० का गुणाकरका भागदेनेसे 
जो कला विकला आयी उसमें मङ्गल का योजक ३५ जोडा तब कादि उपरोक्त शीघ्र 
गति हुई । 
हसी प्रकार बुघ ओर शुक्र के विंषय में अंतिम १५ केनद्रांशों मे गणित करना । जसे 
बुध भाजक ७ योजक ९७ है बुष केन्द्रांश १६६ + १५नशेष १ का ¬-4*=->= 
१-२६-1 योजक९७~९,८'-२६'' शीघ्र गति । 


( १८४ ) 


केन्द्रं १७९ + १५ शोष १४-=.१४३१.० == १०.२०" + ९७' = १ १७।-०' 
शीघ्र गति । 


शुक्र भाजकं २ योजक ५३ है। केन्द्रंशा १७९ + १५ शेष १४ ^‡^~ = 
¬+. == ४६.४०" -{- ५२३ = ९९/-४०।' लीघ्र गति 


दसी प्रकार सब केन्द्रांशो की शीघ्र गति निकाल कर सारिणी रेऽमेंदीदहै। 


अध्याय र 


सारिणी द्वारा मध्यम ग्रह लाकर ग्रह्‌ स्पष्ट करने का अन्य उदाहरण 


जन्म शाके १८११ सम्पत्‌ १९४६ चैत्र कृष्ण १२ मंगलवार दृष्ट १५ घ. ५११. 
४२। वि. का प्रह साघन करना है । 


अहगण साधन ( अह्ण सारिणी से, अध्याय ४१ ) 


शाके १७८४ ०-२३४-४१-५५ वार २ ( सीमवार) 
हेष २७ का 1 ०~ २-४४-२३ ° 
योग १८११ ०-२७-२६-१८ 


चैत्र कृष्ण २ ह ०~ ०~ ५-२३९ ३ 
तिथि १२ है, गत = ११ ]* ०-~ ०~ ०~११ ४(श्१वारका) 


दिनिका _ __ 
योग ०-३७-२२- ८ २ 
चेत्र कृष्ण १२ तक का -- १ १ 
‰ ०-२७-२२- € ३ ( मंगलवार ) 


&‰ तिथि १२ केवर ४।२२ घडी तक थी । 
जन्म समय १३ तिथिहोनेसे १ बढ़ा दिया 
अहूर्गण ०-३७-३२-९ का चक्र भौर पुस्तकीय अहर्गण बनाना । 


( १८५ ) 


२७ एकं चक्र )} १२५१२९३३ चक्र अहूर्गण 
ॐ ६० ४०१६ / १२०४८ ६०)२६०१(४२३ रन्धि 
२२२०२३२ १४६४९ २४० 
=२२५२ ८६० १२०४८ २०१ 
१३५९१२० ९ २६०९१ १८० 
= १२३५१२९ स्वं दन पुस्तकीय २१ 
अहर्गण 


=ुस्तकीय अहुग॑ण २९०१, चक्र ३३ 
अब यहां चक्र ३२ लज्वि ४२ गेषृ २१ के अंकों से मध्यम ग्रह॒ बनानेहै। 
१. मध्यम सूयं बुघ बुक बनाना ( अध्याय ४३ कौ सारणियों द्वारा) 
चक्र ३२३ = र्रा-?९०-३७.-५७” ( सारिणी १ से) 
रेष २१ का = ० -२० -४१ -५१-३२\ (सा०२से) 
रन्धि ४३ का शंःधित अंक = ° -२२ -^\१ -२२-१७ 
योग॒ = {१- ३ -११-१०-३ 
नातः मध्यम (१) मय, ( २) बुत्र, (३) शुक्र 
= ११२रा-३.-११.-१०. 
रन्धि ४३ का==१-१२-२२-५१-२२-१७ (सा०२से) 
>< 


राशि छोडा = १२०-२२.-५१ˆ-२२-१७ 
१२ ६--° रेष २० राच 
.".शोधित अंक == -रा-२२०-५१.-२२ˆ-१७ 
२ मध्यम चन्द्र बनाना 
चक्र ३२ = ऽरा.-१४०-४१-५७” ( सारिणी ५ से ) 


रन्धि ४२का} _ ५९ 
श्लोधित अंक =^ 
होष २९१ का = ९-६&-४२- १ ९ ( सारिणी ९ से ) 


. “प्रातः मध्यम चंद्र ९रा.-२६०-२३.-२२॥ 


लब्धि ४३ = ६रा.-२६०-३४-५९०-१३१'-८ (सा० ६ से) 
4 


( १८६ ) 


राशि छोडा = २६९०-२३४-५९“-१२३-८ 
२६ + ६ = श्षेष २०८ २४ राशि 
=-= ४रा.-२३४०-५९.-१२१ 
रोधित अंक == ५रा.-४०-५९-१२ 
र्हा ३४० यह ३० से अधिक ह == १रा.-४० 
हसे ४ रा. में जोडा तो == ५रा.-४० हूए 
३. चन्द्रोस्च साधन 
चक्र ३३ से=-५रा.-१६०-४८-०” ( सारिणी ३ से) 
चानन ५३ का | = ९-१७-१६-५१ 
देष २१ का = ०२-२०-१८ (सारिणी ये) 
योग = ३-६-५६ -९ 
“प्रातः चन्द्रोच्च = ३रा.-९०-५६'-९.“ 
रन्धि ४३ == ० रा--४-४७.-१६“-५१ ( सारिणी ४ से ) 
> 
राशि छोड के ४०-४७-१६“. ५१ 


४ ~ ६ = रोष ४ > २==८ राललि 


== ८रा.-४७० -१६'-५१“ 
,".रोधित अंक = \रा.-१७०-१६-५१ 
४. राहू 
चके ३२३-६ रा-२४०-८.-2” ( सा० ७ से) 
लम्बि ४३ का शोधित ४-१ ६-४४-४२-६ 
शेष २१ का==२-१-६-४६-५६ ( सा०८से) 
योग == ४-१७-५१-२९-२ 

रन्धि ४३ °रा-२०-१६'-४४०-४२-६ (सा०्८से) 
राशि धोडा २० १६ -४४”-४२-६ 

२ > प्लोष २ > २=४ रा्चि 
शोधित अंक्=४रा.-१६०-४४'-४२५- ६ 


( १८७ } 


१२ ०~ ०~ ° चक्र २३२३ का ६रा.-२४०-८.-०० 
-४-१७-५१-२९ प्राप्त शेष ७-१ २-८-३१ 
प्राप्त शेषऽ ~ १२-८-२१ == ९-६-१६-२१ स्पष्ट राहु 


.“.स्पष्ट राहु प्रातः कालका 
२रा.-६०-१६.-३१. 
५. मंगर 
चक्र ३२ का == <रा.-४०-३२.-०'' (सा०्र्से) 
लब्धि ४२ का रोधित = ९-२-०-१५ 
शेष २१ का--०-११---१६ ( सा० १०से) 
योग == ६-१७-२३२-३१ 
न्=प्रातः मध्यम मंगल ६रा.-१७०-३२.-३२१८' 
लन्धि ४३ = ०रा-२२०-३२.-०*-१५ (सारिणी १०से) 
4 
राशि छोड के = २२०-२२.-०'*-१५ 
२२९२-९ = शोष ४ »९२ = ८ राशि 


शोधित अंक = ८रा.-३२०-०'-१५' 
= ९-२-०-१५ 


६. बुध केन्द्र 
चक्र ३२३ का = ५रा.-५०-४२.-०*” (सारिणी ११ से) 
लस्वि ४३२ का शोधित = ३-५-१७--४९ 
रेष २१ का--२-५-१४-२६ ( सारिणी १२ से) 
योग == १०-१६-१४-१५ 
प्राततः बुष केन्द्र १०रा.-१६०-१४.-१५. 
लन्धि ४२ = ४रा.-१२३०-२३५-१७..-४९- १० ( सारिणी १२से } 
4 
राशि छोड के = १२.-२५.-१७.-४९ 
१२३६ = दोष १.८२=२ राधि 
= २रा.-३५०-१७.-४९', 
शोधित अंक = २रा.-५०-१७।-४९' 


( १८८ ) 


७. मध्यम गुर साधन 
चक्र ३३ का~ ररा.-४०-२२-०* ( सारिणी १२ से) 
लड्ष ४२३ का शोधित == ७~ ४-२३- ८ 
दोष २१ का~ १-४४-४२ ( सारिणी १४) 
योग = ९- १०-२८-५० 
प्रातः मघ्यम गुरु ९रा.-१००- ९.-५० 
लन्धि ४३ == ऽरा.-३०३४.-२३'"-८ सारिणी १४ से ) 
4 
राशि छोड के--३-२३४-२२३-८ 
२ ~+ ६ == शेष ३ > २६ रादि 
== ६रा.- ३४०-२२.-८'' 
= शोधितं अकं == ७रा.-४०-२३.- ८" 
८. राक्र केन्द्र 
चक्र ३३ कां = ७रा.-७०-३.-० ( सारिणी १५ से) 
लन्धि ४३ का शोधित = ५- ०-४७-४४ 
रेष २१ का = ०-४२-५९-५३ (सारिणी १६से) 
योग = ०-२०-४७-३७ 
प्राततः शुक्र केन्द्र = ०रा.-२००-४७.-२७.. 
रन्धि ४३ = °रा.-२६०-३ ०-४७-४४ ( सा० १९ )} 
५८ 
राशि छोड के = २६९०-३ ०-४७-४४ 
२६ ->~ ६=गेष २ २४ रानि 
= ४रा.-२ ००-४७-४४. 


शोधित अंक = ५रा.-० ०~४७-४४' 
९. मध्यम शनि 
चक्र ३२ का--१रा.-७०-१५'-० ( सारिणी १७से) 
रन्धि ४३ का शोधित = २-२४-१४-३२२ 
दोष २१ का =-०~ ०-४२- ८ (सारिणोश१८से) 
योग॒ ==४-~ ४-१३-४० 
.".प्रातः मध्यम श्नि ४रा.-४०-१२.-४०. 


( १८९ ) 
लन्धि ४३ == ०रा.-१५८-२६  (सा०१८ये) 
4 
राशि छोड कर = {"-२६.-१६०-३२ 
१६ =-रेष १२९२ = २ राशि 
.. शोधित अंक == २रा.-२२०-१६.-२२" 


साधन किया हुथा प्रातः कालीन मध्यरम ग्रह 


्रह मध्यम मध्प्रम मध्यम मध्यम चन्द्राच्च स्पष्ट मध्यम बध मघ्यम शक्र मध्यम 
सूय बुव शक्र चन्द्र राहु मंगल कैच गुर केन्द्र शनि 
राशि ११ ११ ११ ९ ३ २ ६ १०९ ०9 ४ 
अश्ष ३ २३२ ३ २६ ६ ६ १७ १६ १० २० ४ 
कला ११ ११ ११ २३ ५६ १६ ३२ १४२९ ४७ १३ 


विक्रला १० १० १० २२ ९ ३१ ३१ १५ ५० ३७ ४० 


प्रातः काटीन मध्यम ग्रहुको इष्ट काटीन बनाना 


( १) सूयं (अध्याय ४२ेकीसारिणीरमें) 
दष्ट 


१५ घड़ी == °रा.-१४.-४७.-२' = १४-४७-२१ जाति कम= > १४८-४७१-२ 
५१ पल = ९-२०-१५-५६ |=५० १५-५६ २ जाति कम = ०९ - >< -५०-१५-५६ 
४२ विप्रल = १-११-२३-३ =४ १-२३-३ २३ जाति कम >< - 3९ - 9-४१-२३ 


प्रातः मध्यम रवि=११रा.-३०-११.-१० योग=१५-३७-५९-१९ 
चालन ~+ _ १५-२३८ =१५.-३८ चालन + 
= {११-३-२६-४८ 


दष्ट क।रीन मध्यम सूरय, बुध, शुक्र = ११रा.-३.-२६.-४८" 
(२) चन्द्र (सारिणी\६ से) 

दष्ट 

१५ घड़ी = €रा.-१७०-३८'-४२ = १९७.-३८' ४२ 


५१ पल = १०~५१-५९-३८ + ६' = १५१-५९-३८ 
४. विप = ६-२६-२४-५९ + ६“ = २०६-३४-५९ 


( १९० ) 


१ जाति कम == १९७३८-४२' = ३-१७-३८" 


२ जाति कम २५१-५९ = ५-५१ 
३ जाति कम == २०६ == ३ 
प्रातः म्यम चन्द्र ९रा.-२९-२२.-२२ == २-२३-३२ 
चालन + ३-२९-३८ बढाया + ६६ 
== ९-२९-५२-० = चाटन + =२-२९-२३८ 


,*. इष्ट काठीन मध्यम चन्द्र = ९रा.-२९०-५३.-०” 
( ३ ) चन्द्रोच्च ( सारिणी ४से) 
१५ घडी = °रा.-१०-४०.-१२“ १-४०८-२१ प्रातः चन्द्रो ३ रा.-६०-५६।९' 


५१ पल = ०-५-४०-४३ ५-४०-४२ चाल्न + १-४५ 
४२ विप = ०-४४७-१९ ४-४७ ` = ३-६-५७-४५ 
याग = १-४५-५७-३० = इष्ट काटीनं चन्द्रोच्च 
= चालन १.-४५० ~ रा. -६०.५७-५.४ 

(४) राहु (सारिणी ८से) 

१५ घड़ी =-= °रा.-०-४७-४२“. == ०-४७-४२ 

५१ पल == ०२-४२-११ । = २-४१ 

४२ विपर = ०-२-{२-३३ | = २. 

== ०-५०-२६ 


== ०'-५०” चालन ऋण 
प्रातः राहु ररा.-६-१६.-२१" 
- चालन ०-५० घटाया 
== २-६-१५-४१ 


= हष्टकाखीन राहु = ररा.-६०-१५.-४१ 


(५) मध्यम मंगल (सारिणी १०्से) प्रातः 


१५ घड़ी = °रा.-७०-५१.-२०० = ७-५१५-३० मध्यम मगर ६रा.-१७०.३-२.-३१ 
५१ परल == ०-८६-४ == २६.४२ चलन + ८~-१८ 
४२ विप = ०-२१-० == ९१ -- ६? 


योग ८-१८-९४ इष्ट काटीन सष्यम मगल 
न्=चालम्‌ = ८-१८“ + ६रा.-१७०.४०-४९८ 


( १९१ ) 


( ६ ) बुध केन्द्र ( सारिणी १२ से) 


१५ धटी == १रा०-१६०-३६.-२“ । = ४६-३६-२ | == ४६३६-२ 
५१ पल == ५-८-२६-२०9 । == १५८१-२६-३० == २-३८-९६ 
४२ ० == ४-१ ०-२८-५३ == १३०.-२८-५३ । == २-१० 
योग == ४९-१६-२८ 
भ्रातः. बुध केन्द्र १०रा०-१६.-१४.-१५“ -=चालन ४९-१६ + 
चालन ~+ ४९.१६ 
== १०-२७-३-३१ इष्ट कालीन बुध केन्द्र १०रा०-१७०-३.-३१ 


( ७ ) मध्यम गुर (सारिणी श््से) 


१५ घड़ी ~ ०रा०-१०.१.४-४७ |= १-१४-४७ मध्यम गुङ-९रा,१ ००-२९-५० 
५१ पल == ०-४-२४-१६ == ४-१४-१६ चालन + १-१९ 
४२ वि० == ०-२-२९ २४ -- २-९९ == ९-१ ०३ १ ~९ 


॥ 


१-१९-४-४५ == इष्ट काटीन मध्यम गुरु 
== १-१९ चालन + ९रा०१०.-३१.-९ 
( ८ ) शुक्र केन्द्र ( सारिणी १६ से) 


५१६० == °रा.-९०-१४'-५५५ ! = ९-१४१-५५. [प्रातः लुक्र केन्द्र ° रा.-२००-४७.-३७१ 
५११० == १-१-२६-४१ == २१-२६ | + चालन ९४६ 
४२वि. == ०-२५-५३-४६ |= ___ २५ == ०-२०-५.७-२३ 
== ९-४६-४६ =- इष्ट काठीन शुक्र केन्द्र 
== ९-४६“ चालन + ° रा.-२०.-५७-२३ 


( ९ ) मध्यम क्षति ( सारिणी १८से) 


१५घ.०रा-००-२०.-५ | =-= ०२३०-५ प्रातः मध्यम शनि ४रा-४.-१२३.-४० 
५११.=०-१-४२-१९ |= १-४२ -{-चालन ०-२१ 
४२वि.-०-१-२४-१६ । १-२४ == ४-४-१४--११ 
== ०-२ १-४८-२४ == इष्ट काठीन मध्यम दानि 
== ०.३१“ चालन + ४ रा.-४०-१४-.११ 


दृष्ट कालीन मध्यम प्रह 


मध्यम प° म० म० म० चंद्रोच्च स्यष्ठ म० बुघ म० शुक्र मध्यम 
ग्रह॒ सूयं बुध शुक्र चंद्र राहू मंगल केन्द्र गुर केन्द्र दानि 
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„ ४२०= ,, ११-१२-१२ __ > अतर १४२४ 
अंतर ०-१४-२४ + | ११३६ 
४२० == १००-५८/-४८/ २२ २४ 
दोष ५६'-२९ + १३-३३ ६ ४६ 
-=शीघ्रफल ११-१२-२१ १३ ४ 
," -शीध्रफल ११०-१२.-२१ ऋण (बध केन्द्र तुलादि == १३ ३२३ २१ ३६ 


होने से ऋण) == १३.-३३“ + 


( १९९ } 


(३) शीघ्र फलाद्धं (११.-१२.-२११ +~ २) = ५०-३६-१०“ ऋण 
(४) मध्यम बुध ११२रा०-३.-२६.-४८१ 


~ फलाद्ं ~ ०-५-२३६-१० ऋण 
फलाद्ध संस्कृत बुध {०-२७-५०-३८ 


(५) बुघ मेदोच्च ७-०-०-° 


-फला द्धं संस्कृत बुघ १०-२७-३०-३८ घटाया 


बुध मंद केन्द्र == ८-२-९-२२ ऋण (तुल।दि 
८रा०-२०-९.-२२” इसके भुज बनायं 
- ६ 
२--२-९-२२ भुज 
(६) मंद केन्द्र भुजांश्ञ = ६२०-९.-२२“ दोष ९.२२ 
भुजांश ६२. = ३०-१९-३६“ म॑ंदफल (शारिणी ३३ से) € अंतर ०-४८ 
,„ ६३ = २-२०-२४ ,. १७ ३६ 
अतर = ०-०-४८ + ७ १२ 
६२० = ३०-१९-३६“ ० 9 
रोष ९-२२“- +- ०-७ 9 9 
= मंदफल ३-१९-४२ ऋण ( मद केन्र तुलादि ) ० ७२९ ३६ 
= मंद फल = ३०-१९-४३“ ऋण = ०'~७” + 


(७) मघ्यम बुध = ११रा.३ -२६.-४८. 


~ मंद फल  २-१९ -५२ेऋण 


== मंद सष्ट बध = ११-०-७~ ५ 
(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र ( बृ केन्द्र ) = १०रा.-१७०-३.-३१ 
[मंद फल = २-१९-४२ (यहाँ मं. फ. ऋण था 
-- द्वितीय हीधघ केन्द्र = १० ~ ०० -२२-१४ तो विशुद्ध -[-किया) 
१२रा - ०० - ००" 


~ १० ~ २० -२३ -१४ 
= शोधित दह्ि.श्षी. केन्र = १ ~ ९-३६-८६ 


( २०० ) 


(९) द्वितीय च्ीघ्र केनद्राश २३९०-३ ९४६ 
केन्द्रंश २३९. = १०-१५-२६" शीघ्रफल | सारिणी शेष २६.४९६ 


११ ४० = १०-२०-०५ १०२०-० __ _», __॥ २६ से >< अंतर १४-२४ 
अंतर == 1 ०-१४-२४ १८ २४ 
१४ २४ 
२९० = १०-१५-३६ वि १० ४४ 
३६४६“ + ८-४९ ८ २४ 
द्वि° श्ीघ्रफल- १०-२४-२५ ऋण (द्वि° शी° केन्द्र तुलादि) ८ ८९ २६ २४ 
= ८'-४९* 


(१०) मंद स्पष्ट बुद्ध = ११रा०-००-७.-५८ 
द्वितीय शी° फल == ०-१ ०-२४-२५ ऋण 
बुद्ध स्पष्ट = १०-१९-४२-४० 
.".ब घ स्पष्ट १०रा०-१९०-४२.-४० 
नुध गति साधन 


(१) बुघ मद केन्द्र ८रा-२०-९.-२२१ कर्कादि + ६ से अधिक है १२-०-०-७ 
= शोधित मंद केन्द्र ३रा.-२७०-५०-३८१ ८-२-९-२२ 
= 9 मंद केनद्रांश = ११७५०-५०.-३८ = ३-२७-५०-३८ 


केनद्रांश ११७. = ०-४८ + मंद गति ( सरिणी ३७ से ) 
( मंद केन्द्र ककदि होने से + ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र शोधित का केन्द्रांश २३९०-३ ६'-४६ 
केनदरांश ३९-४३-१२ + शीध्रगति ( सारिणी ३७ से ) 
(३) बुघ मध्यम गति ==५९.-८“ 


+ मद गति = ०-४८ | 
मद स्पष्ट गति = ५९-५६ 
+ शीध्रगति =-४३-१६ वध स्पष्ट गति १०३ -१२ 
सष्टगति = १०३-१२ 
(५) गुर स्पष्ट करना 


(१) मध्यम सूय ११२ा०-३.-२६-४८१ 


मध्यम गुर ९-१०-३१-९ घटाया 
= गुर शोघ्र केन्द्र = १-२२-५५-३९ 


( २०१ ) 


(२) गुरु शीघ्र केनद्रंश = ५२-५५-२९ 
बनद्रंश ५२० = ७०.३५.३६१ शीघ्र फल ( सारिणी २७ से ) रेष ५५.३९ 


„» ५३ = ७-४२-२४ > ९-४< _ 
अंतर ०-६-४८ + ९११९ 
५२० ७०-२५-३६ ४४. ० 
मेष ५५-२९= + ६-१८ ३ ५४ 
शीघ्र फल = ७-४१-५४ + मेषादि होने से ) _ __५२० 
६ १८ २५ १२ 
=६"-१८- 


(२) रीधघ्र फलाद्धं = ( ७-४१-५४ ~+ २ ) -- २०-५० ५७५ + 
(४) मध्यम गुरु ९-१००.३१.-९१ 
+ फलाद्धं + _ ३-५०-५७. 
= फलाद्धं संस्कृत गुर = ९-१४-२२-६ 


(५ गुर मंदोच्च = ६रा०-००-०-० ¢ 
- फलाद्ध संस्कृत गुरु == ९-१४-२२-६ घटाया 
गुरु मंद केन्द्र = ८-१५-२३७-५४ 
८रा०-१५०-३७.-५.४५ (इसके भुज बनाये ) 
- ९ 
= २-१५-२७-५.४ भुज 
(६) मंद केन्द्र भुजांश == ७५०-३७.-५.४ रोष ३७-५४ 
भुजांश ७५-५०-३०.-०” मंदफर ( सारिणी ३४से ) >८अतर ०-४८ 
७६ =-५-३ ०-४८ 9, ४२ १२ 
अतर = ०~० =~४८ + २९ ३९ 
७५०५-३ ०१-०^ मंद फट 9 9 
३७.५४ = -[- ०-~-२० ७ 9 
मंद फल ५-२०-३० ऋण (मंद केन्द्र तुलादिहोनेये) ० ३० १९ १२ 
मंद फल = ५०-३०-३० ऋण =०'-३०.' + 


{७} मध्यम गुर = ९-१०-२३१-९ 


~ मंद फल ~= ५-२०-२० क्ण 
मंद स्पष्ट गुरु = ९-५^-०-२३९ 


( २०२ ) 


(८) प्रथम शीघ्र केन्द्र = १रा०-२२.-५५-३९१ 


-- मंद फल ५-२०-२० ( विरद ऋणका + हूभा) 
द्वितीय शीघ्र केन्र = १-२८-२६-९ 
(९) द्वितीय शीघ्र केनद्रंश = ५८०-२६-९१ रोष २६९ 
केन्द्रंरा ५८ == ८ -१६..२४* शीघ्र फल (सारिणी २७ से) १९ अंतर ६-४८ 
५९ =<-२३-१२्‌ ७ ६२ 
अतर == ०-६-४८ + २० ४८ 
५८० == ८-१६-२४ शीघ्र फल ० ५४ 
शेष २६.-९ˆ= + २-५७ २ ३६ 
=८-१९-२१ + द्वितीय शीघ्र फल ==२ ५७ ९ २ 


(द्वितीय शीघ्र केन्द्र मेषादि होने घे +) --२-५७ + 
( १ )| मद स्पष्ट गुर = ९रा०-५.-० ^--३ ९५ 


टि तीय शीघ्र फट ॥ ८- १ ९.-२ १ चि .स्पषठ गुर्‌ < ९रा०-१ ३०-२ 9 6“ 
~ स्पष्ट गुर = ९-१२-२०-० 


गुरु गति साधन 


(१) गुर मंद केन्द्र = ८रा०-१५.-३७.-५४१ +. कर्कादि १२-०-०-° 
= शोधित मंद केन्द्र--३रा०-१४०-२२.-६९८ ८-१५-३७-५४ 
शोधित मंद केन्द्रांश--१०४.-२२-६ == ३-१४-२२-२६ 


कन्दरांश १०४०-४ मंद गति + (मंद केन्द्र कर्कादि होने से) (सारिणी ३७ से) 
(२) द्वितोय शीघ्र केन्द्र = १रा०-२८०-२६.-९' 
द्वितीय शीघ्र केन्द्रंश = ५८-२६.-९/ 
केन्द्राश ५८० = ५-४० + शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से ) 
(३) गुरु मध्यम गति = ५०". 
+ मंद गति = ०-४ 
== मद सष्ट गति = ५-४ 
+ शीघ्र गति = ५-४० -" गुरु स्पष्ट गति १०४४ 
गुर स्पष्ट गति = १०-४४ 
६ शुक्र स्पष्ट करना 
(१) शुक्र केन्द्र = °रा.-२००-५७.-२२” + मेषादि 


## 


( २०३ ) 


( २ ) शुक्र केनद्रांश = २००-५७.-२३" शेष ५७-२३१ 
केन्दरांश २००८०२४०“ शीघ्र फ (सारिणी २८ से) >< अतर २५-१२. 
१, २१ =८ -४९-१२ ,) ४ २६९ 
अतर =० -२५-१२ + ११ २४ 
२००-८०-२४-०* शीघ्रफल ९ ३५ 
५७.-२३” = + -२४-६ ५, २२ ४५ 
शीघ्र फल == ८ - ४८-६ + मेषादि २४ ६ २३२३६ 
= २४- ६† + 


( ३) फलाद्--( ८०-४८-६९“ + २ } = ४-२४-२” + 
( ४ ) मध्यम शुक्र = ११ रा.-३.-२६.-४८ 
+ फलाद ४-२४-३ 


फला द्वं संस्कृत शुक्र ११ - ७ - ५०-५१ 
( ५) शुक्र मदोच्च = ३ेरा- ० - ००“ 
~-फलाद्धं संस्कृत शुक्र = ११ - ७ - ५०-५१ घटाया 


शुक्र मदक्न्द्र == २ -२२-९- ९ ६ ०-०-° 
इसके भुज बनाये -२-२२-९-९ 
= मन्द केन्द्र भुजांश = २ रा-७०-५०.-५१ = २-७-५०-५१मुज 
( ६ ) मन्द केन्द्र भुजांश = ६७०-५०/-५१ रेष ५०,-५१ 
भुजांश ६७०--- १०-२६-४८” मंद फल (सारिणी ३५ से) > अंतर ० -२४ 
६८ ~ = १ ~ २७ ~ १२९ ,) ९० ४ 
अन्तर = ० ~ ० -२४+ २० 9 
६७०== १०-२६-४८ मन्द फल ०. 
५०-५१ = + ° -२० ° ° 
मंद फल = १ - २७ - ८ मन्द केन्द्र मेषादि ० २० २० र 
= ० ~ २० + 


( ७ ) मध्यम शुक्र = ११रा.-२३०-२६.-४८" 
~+ मन्द फल ~ १९ ~-२७ ~ ८ धन 
मंद स्पष्ट शुक्र ११ - ४-५२३-५६. 
( ८ ) प्रथम शीघ्र केन्द्र = °रा.-२००-५७'-२३ ( शुक्र केन्द्र ) 
-मन्द फल = १ -२७- ८ (+काक्ण किया विरुद) 


द्वितीय क्ीघ्र केन््र--० ~ १९ -२३०-१५ 


( २०४ ) 


{ ९ ) द्वितीय शीघ्र केन्द्रं == १९०-२ ०-१५५ शेष ३०१५. 
केन्दरंश १९० = ७०-५८-४८” शोघ्र फल (सारिणी २८ से) > अंतर २५. - १२ 
२० = ८ - २४ ०9 ३ ० 
अन्तर == ° - २५-१२ + ६ ० 
१९० = ७०-५८-४८" ६ १५ 
३०१५“ = + १२ -४२ १२३० 
== ८ ~ ११ -३० द्वि. शी. फल १२ ४२ १८ ° 
( द्वि. शो. केन्द्र मेषादि + ) = १२'-४२ + 


(१०) मंद स्पष्ट शुक्र ११-४-५३-५६ 
द्वितीय शोघ् फल == ८-११-३० 
== स्पष्ट शुक्र ११-१२-५-२६ = स्पष्ट शुक्र = ११रा.-१३०-५.-२६ 
शुक्र का गति साघन 
{ १) शुक्र मंद केन्द्र रेरा.-२२०-९'-९" + कर्कादि 
मंद केन्द्रांश = ११२० -९' -९” 
केन्द्राद ११२० = ०२४” मंद गति +( सारिणी ३७ से) 
{२} द्वितीय श्षीघ्र केन्र = °रा०-१९०-३ १.-१५८ 
, शो केन्द्रांश == १९०-३ १-१५१ 
केनद्रांश १९० == १५.४५“ + शीघ्र गति ( सारिणी २७ से ) 
(३) शुक्र की मध्यम गति==५९*-८” 
+~ मद गति ०-२४ 
== मंद स्पष्ट गति = ५९-३२ शुक्र स्पष्ट गति 
+ शीघ्र गति = १५-४५ ७५.१७ 
स्पष्ट गति --७५-१७ 
७ शनि स्पष्ट करना 
(१) मध्यय रवि == ११रा.-२३०-२६'-४८ 
-मघ्यम शनि =-=४-४-१४ -११ घटाया 
शनि शीघ्र केन्द्र = ६-२९-१२-३७ ऋण ( तुलादि ) 
६-२९-१२-३७ इसके भुज बनाये 
~ 
= ०-२९-१ २-२३७ भुज 
== शोघ्र केन्द्र भुज = °रा.-२९०-१२.-३७ 


( २०५ ) 


(२) शीघ्र केन्द्र भुजां = २९०-१२.-३७ देष १२/-३७. 
भुजांक २९० = २. -४२.-४८ शीघ्र फल (सारिणी ३० से) >< अन्तर ५ -१२ 
२० == २ ~४८ -9 ७ २ 

अन्तर = ° -५-१२4 २ २४ 

२९० = २०-४२.-४८” शीघ्र फर ३ ५ 

१२-३५७ = + १-५ १० 

शीध्र फल = २-४३-५२ ऋण (तुलादि) १ ५ ३६ २४ 

= १,-५.' + 


(३) फलाद = ( २०-४३-५३” + २ ) -- १०-२१.-५६“ 
(४) मध्यम शनि == ४रा.-४०-१४-११“ 


फलाद १-२१ -५६ ऋण 
फलाद संस्छेत हानि == ४-२-५२-१५ 
(५) शनि मंदोच्च == ८रा.-००-०'-०” 
-फलाद्धं संस्कृत हनि = ४-२-५२-१५ घटाया 
शनि मंद केन्द्र == ३-२७-७-४५ 
६-००-9 
२३-२७-७-४५ 


== २-२-५२-१५ मंद केन्द्र मुज 
= हनि भन्द्‌ केन्द्र भुज = ररा.~२०-५२ 1, १५ # 


(६) मन्द केन्द्र भुजांश = ६२०-५२११५. रोष ५२.-१५ 
भुजांश == ६ २-७०-५ १,-२३६'' मन्द फल (सारिणी ३६ से) > अंतर ४ -४८ 
६२ --७ - ५९ -र४ १२ ° 
अंतर = ०-४-४८ + ४१ ३६ _ 
६२“ == ७-५१-२६ मन्द फल १ 9 
५२.१५. + ४ १० २३ २८ 
मन्द फल = ७-५५-४६ + (मन्द केन्द्र मेषादि ) ४ १० ४८ + 
1. ० + 


(७) मध्यम शनि - ४्रा.-४०-१४.-११' 
+ मन्द फल ७ -५५ -४६ धन 


भन्द स्पष्ट शनि == ४-९-९-५७ 


( २०६ ) 


()। प्रथम हीघ्र केन्द्र ६२ -२ ९०- १ २,-३७'. 


-मन्द फल = ४-५५-४६ ( विरुद + का ऋण) 
द्वि° श्ी° केन्द्र == ६-२४-१६-५१ 


१२ ०५= ०~ 9 
- £-२४-१६-५१ द्वि. शी, केन्द्र 
= ५- ५4-४२३- ९ 
{९) शोधित दि. शीघ्र कन्दरांश = १५५०-४३.-९/। शेष  ४३-९" 
कनद्रंश १५५०-२०-४८-०'“ शीघ्र फल (सारिणी ३० से) >< अंतर  ६-° 
१५६ २-४२-० कम ,, ० 9 
अतर ०~ ६ ~-० क्ण ० 
१५५० २०-४८-०“ शीघ्र फल ० ५४ 
४३.-९'न्= ८-१८ ऋण ४१८ 
२-४२३-४२ ऋण द्वितीय शीघ्र फल ४ १८ ५४ ० 


( दवि दीघर केन्द्र तुलादि होने से ऋण ) == ४'-१ ८" जण 
न्=द्वितीय शीघ्र फल == ९०-४२-४२ ऋण 


(१०) मन्द स्पष्ट शनिन्=४्रा -९०-९-५७' 
-द्वितौीय शोघ्र फल = ~ २-४३-४२ ऋण 


शनि स्पष्ट = ४-६-२९-१५ ,, हानि स्पष्ट = ४रा.-६०-२६.-१५. 
शनि गति स्पष्ट करना 
(१) शनि मन्द केन्द्र = ३-२७०-७-४५' ' + कर्कादि 
मन्द केन्द्रादा == १ १७०-७- ४५. 
केनद्रांश ११७० = मन्द गति ०-~-१० + ( सारिणी ३७ से ) 
(२) द्वितीय शीघ्र केन्द्र--६ रा-२४०-१६-५१ 
शोघन १२- ०~ ० ° 
~ ६-२४-१६-५१ 
शोधित द्वि" शी. के.= ५- ५-४१- ९ 
शोषित केन्द्र = १५५०-४२"-९ 
गन्द्राश १५५० == ६-० ऋण शीघ्र गति ( सारिणी ३७ से } 


( २०७ ) 


(३) शनि मध्यम गति == २० 


गतिं 


+ मद गति = ०-१० 
--मंद स्पष्ट गति २-१० 
~ शीघ्र गति == ६-४० ऋण 
( यहाँ शीघ्र गति नहीं घटती इससे यह्‌ वक्री समक्षो ) 
तब शीघ्र गति से यहु स्पष्ट गति षटायी 


दोघ्र गति ६-४०- 
मंद स्पष्ट गति २-१० + वक्री शनि की गति ३५०० 
देष ~ ३-५० वक्री गति 
ग्रह स्पष्ट 
ग्रह सूयं चंद्र मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि 


राशि ११ १० ७ १० ९ ११ ; 
श ५ २ १२ १९ १२३ १३ ६ 
कछा ३३ ९ ९ 8, २० ५ २६ 
विकला २१ १९ ४६ ४० ० २६ १५ 


कला ५९ ८४७ २६ १०३ १० ७५ ३ 
विकटा ४३ १८ १४ १२ ४४ १७ ५० 


अध्याय १५ 


मोम आदि ग्रहो का वच्छो-मागों जानना 


जब इन पाच प्रहोमेसे किसी ग्रहुके अन्तिम (द्वितीय) शीघ्रकेन्द्रके अंश 
निम्नकिखित होतो ग्रह वक्री ओर मार्गी होतेह । 


ग्रह मंगल बुध गुर शुक्र रानि वक्रो ओौर मार्गी 
द्वितीय शीघ्र इतने अंशहोंतो वक्री १६३ १४५ १२५ १६७ ११२ अक्रकायोगं 
केन्द्रंश इतने मे मार्गो १९७ २१५ २२५ १९३ २४७ ३६० होताहं 
उदय अस्त ज्ञान मंगल, गुर, रानि का 
द्वितीय रीघ्र ग्रह॒ मंगल गुरु शनि उदय-अस्त के 
केन्द्र ग्रह पूवं मे उदय २८ १४ १७ अंकोकायोग 
इतनादहयेतो पषिचिममें अस्त ३३२ ३४६ ३४३ ३६० होता हं । 
उदय-अस्त ज्ञान बुध, शुक्र का 
ग्रह॒ परिचम में उदय परिचम में अस्त पूवं में उदय पूर्वं मे अस्त 
द्वितीय शीघ्र बृ ५० १५५ २०५ ३१० 
वेन्द्रादा शुक्र २४ १७७ १८३ ३६६ 


बुध गौर रुक के उदय-अस्त, वक्री-मार्गी का क्रम इस प्रकार है-- 


ग्रह॒ पूवं अस्तके उदयके वक्रौ के पर्चिम उदयके मार्गीके इसके आगे 
नाद इतने बाद इतने बाद इतने अस्तके बाद बाद पुवंमें भी यहीक्रम 
दिनोंमे दिनोंमे दिनोंमे बादपूवं मार्गी अस्त रहतादहै। 
प्चिममें वक्रो परिचिममं में उदय 
उदय अस्त 


बुध ३२ दिन बाद ३२दिनि ३ दिनि १६ दिनि ३ दिनि ३२ दिन 
शुक्र २ मास ८ मास्त २२ दिनि ८ दिन २२ दिनि ८ मास 
(पौन माप्त) (‰ मास) 


( २०९ ) 


मंगल, गुरु, शनि का उदय-अस्त, वक्री-मार्गी ज्ञान 


ग्रह पदिचम में अस्त उदयके इतने वक्रीके मार्गीकेबाद हृ्केआगेभी 
के बाद पूर्वमे दिनके बाद बादमार्गी परिचम मेँ अस्त यही क्रम 


उदय वक्री रहता ह्‌ । 
मगल ४ मास १० मास २ मास १० मास 
गुर १ माम १२८ दिन मास १२८ दिन 
(४> मास) (४ मास) 
शनि ३८ दिन १०५ दिन १३५ दिन १०५ दिन 


(१२ मास) (३२ मास) (४२ मास) (३२ माष) 
उपरोक्त ग्रहों के वकी-मार्गौ, उदय-अस्त का समय जानना 


ग्रहों के उदय-अस्त, वक्री-मार्गो के जो अंतिम शीघ्र केन््र कहै वे कथित शीघ्र 
केनद्रंश हए मौर जिस दिन का जाननाहं वह दृष्ट दिन का शीघ्र केन्द्रं हुा। 


कथित केन्द्रंश ओर इष्ट केन््रंश का अंतर निकाल कर नीचे बताये अनुसार उसं 
ग्रह का गणित करनेसेजो ऽक प्राप्त होगे वे दिन हुए । उतने दिन का अंतर व॒क्री- 
मार्गी आदि का जानना । 


९ भौम अंतर > २ दिन (१) यदि इष्ट केनद्रांश से कथित केन्द्रं 

२ बुध == अंतर ~ २ दिन अधिक हो तो उतने दिन बाद होगा । 

३ गुरु (अंतर > १०) ~९ (२) यदि इष्ट केन्द्रांश अल्प हो तो उतने दिन 
या अंतर ¬--.~ दिन गत हो गये है एेसा जानना । अर्थात्‌ 

४ शुक्र अतर 2९.५९ ~न इष्ट रीघ्र केन्द्रांशा अधिक = भृक्त दिन 

५ शनि = अंतर ~ ९ = दिन ५, ++ अल्प = भोग्य दिन 


ग्रह॒ साधन करते समय जब उदय-अस्त, वक्री-मार्गीमेशकाहो तोद्सप्रकारसे 
जान रवे । 


ग्रह॒ छाघव की रीति से मंगल, बुध, शुक्र, शनि का रार साधन 


ग्रह युद्ध का बल साधन करने के लिये पंचतारामेंसे जिन रे ग्रहींकायुदधहौी उन 
का हर साधन करना पडता ह इसलिये शर साधन करना जान लेना आवस्यक ह । इस 
कारण यर्हा ग्रह लाघव की रीति से शर साधन करना नीचे बतायाहे। 


( २१० ) 


रर साधन कटने के ल्यि अहूर्गण लाक्रर प्रह सावन करते समय, पिके मव्यम 


ग्रह अधिकारमें जो बुघ केन्द्र ओर शुक्र केन्द्र साघनश्रियाथा, वहुलेना। फिर मध्यम 
से स्पष्ट ग्रह्‌ साधन करते समय, ग्रहांका जो द्वितीय शीघ्र केन्द्र (अंतिम शीघ्र केन्र) 
ओर मंड स्पष्ट प्रहु निकालाथा उपे केना, जिस परसे चर साधन होताहै। 


शर साधन करने के चयि ग्रहं के द्वितीय शीघ्र केषर पर से शीघ्र कणं स्पष्ट करना 
पडता हँ । फिर मंद स्पष्ट ग्रहुसे ग्रहो का पातांहा घटा कर पातोन ग्रह बनना पडता 
ह । इस पातोन ग्रह से बिना अयनांश जोड क्रांति निकालनी पडती ह । फिर क्रांति » २३ 
मे प्राप्त रीघ्रकर्णकाभागदेनेसेनजो प्रप्त होताहं वह हर होता । 


शीघ्र कणं साधन 
रार साधन करने के पहि नीचे बताई रोति से शीघ्र कर्णं साधन कर टेना। 
(१) दीघ्राक चक्र 
राशि १ २ ३ ४ ५ £ ग्रहुका हितोयश्चोघ्र केन्द्र यदि ९ 
शीघ्राकं १ २ २ ४ ४ २ सेअधिकिहोतो १२ राशिसे घटा 


कर षड़भात्प (६ से कम) कर केना। 


(२) सीघ्र कणं ओर पातोन ग्रह्‌ साधक चक्र 
ग्रह मंगल वृधं गुरु शुक्र शनि षपड़मल्पद्वि° शौ० केद्कीजो 
सीध कर्णश १८ १५ १३ १९ १२ राशिहो उसके अनुसार उस तक्र 
भाज्यांक १ २ ४ १ ७ (१) सीघ्रांर चक्र से शीघ्रांक 
वाताश ४० २० ८० ६० १०० संख्या लेकर योग करना वह्‌ 
रीधघ्राक योग होता हं । जसे :-- 
१ राशिदहै तो =तीघांक १ २राशिहैतो-१ रारशिका १4२ राशिका २= 
३। ३ राचिका=१ सेर राशि के शीघ्राकं का योग = १+२३-६४ राशिहै 
तो=श्ये४्रादि तकके शीघ्राक का योग = १+३-+-४=१०।५ रातति ह तो=१ 
से ५ राशि तक के हीघांक का योग=१+२+३+४ + ४१४ इत्यादि। षडभाल्प 
द्वितीय श्षीघ्रकेन्र का योगद्स प्रकारहोगया। अवरअंशोकामो शीघ्ांक निकाल 
कर उसमे जोड देना । अंशो का शीघ्राकं निकालने को अग्निम राशि का शीघ्नांक लेकर 
दोष अंशादिमे गुणा कर ३० काभाग देना जो प्राप्त होगा वहु अनुपात्तिक फल पूवं प्राप 
शीघ्नांक मे जोडने से इष्ट शीध्रांक योग होगा । 


( २११ ) 


फिर उस ग्रहुका भाज्यांक ऊपर दिये चक्र र ते लेकर प्राप्त दृष्ट लीघ्रकिमें भान 
देना जो अंश कलादि क्न्धिप्राप्ठहो उसे उम ग्रहुके शीघ्र कर्णाशमेंसे घटा देना तब 
उंस प्रह का स्पष्ट शीघ्र कणं प्राप्त होतादहै। 
पातोन ग्रह॒ साधन 

मन्दस्पष्ट्रहमेसेचक्ररमे दिये हुए उपस ग्रहुका पाताश्च घटनेसे शेष राशि 
अंशादि पातोन ग्रह होता हं । परन्तु बुघ ओर शुक्र के उपरोक्त पातांशमेंसे अहर्गणे 
भ्राप्त बुघ या शुक्र का केन्द्र घटा देन पर बुधया शुक्रका शुद्ध पातांग होता है \ इते बुष 
या शुक्र के मन्दरस्ष्टमेसे घटने पर बुध या शुक्र पातोन ग्रह होता है। 

पातोन ग्रहमं तिना अयनार मिटाये पातोन ग्रहके भुजांश बनाकर सारिणी द्वारा 
क्रान्ति खाना । फिर प्राप्त क्रन्तिमं २२३ का गुणा कर उस ग्रह॒ के पूवं प्राप्त शीघ्र कर्णसे 
भाग देने पर रन्धि अंगुल, व्पांगुख में उप्त ग्रहका शर प्राप्त होगा । वह पातोन ग्रह यदि 
उत्तरगोल ( मेषादि ) हतो शर उत्तर गौर दक्षिणगोर ( तुरादि) हतो दक्षिण शर 
होगा । भाग देने के पृते क्रान्ति ओर शीघ्रकर्णं दोनों को एक जाति बना लेना चाहिपे। 
अर्थात्‌ दोनों की विक्रा बना टेनी चाहिये । 
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अध्याय १। 


भिर स्थानो के अक्षांश ओर देशान्तर 


अक्षांश ओर देशान्तर का बहत काम पडता है हसं कारण भिन्न स्थानों के अक्षांश 
ओौर देशान्तर य्ह दिये हँ। इसमे देशान्तर ग्रोनविच ( इंगलंड) से दियाहजो 
आजकल प्रचलित है । परन्तु ज्योतिष के गणित में उज्जेनसे ही देशान्तर लिया जाता 
है। इस कारण प्रीनविच के देशान्तर को उञ्जेन का देशान्तर बनाकर कामम लाना 
चाहिये जिसके विषय में आरम्भमे अध्याय १ मे समज्ञाद्यागयाहै। 


ग्रीनविच के देशन्तरसे उन्जनके देशान्तर का अन्तर निकाल लेने से, उज्जैन से 
अपने स्थान कां देशान्तर प्रगट हो जायगा । उज्जैन का देशान्तर ७५०-४३' है । इससे 
अधिक देशान्तरहो तो देशान्तर पूवं ओौरक्महो तो देशान्तर परदिवप समन्षना। 
उदाहरण- 


उज्जैन , ७५-४२ ^ पूवं हुआ कयोक्रि जबलपुर का देशान्तर उज्जैन 


जबलपुर देशान्तर ७९-५७ | उज्जैन से जबलपुर का देशान्तर ४०-१४ 
अंतर = ४ १४ ८4 भ अधिकदै। 


पुना ५) ७३५५ पटिचम हुआ क्योकि पूना का देशान्तर उज्ञन 
अंतर = १-४८ सेकमदह। 


उज्जैन देशान्तर = ७५०-४३' । उज्जन से पूना का देशान्तर १८-४८' 


यद्यपि मुख्य-मुष्य स्थानों के देशान्तर ओर अक्षांश यहाँ दे दियेशयेहं। यदि 
इसमे अपना स्थान न मिले तो उसके समीपके स्थान का अक्षांश देशान्तर लेकर काम 
निकाल केना चाहिए । 


अक्षां भौर देशान्तर 


स्यान 
अकबरपुर 
अकल्कोट 
अकोट 
अकोका 
अकोला 
अगर 
अगरतला 
अजमेर 
अजयगदं 
अजं 
अटक 
अटमाकूर 


अट्ान्की 


आदिरम पटूनम्‌ 


अदोनी 
अनतपुर 
अनंतपुर 
अनद 
उनंदपुर 
अनाम 
अनागृडी 
अनकापल्ली 
अनुरुदढधपुर 
अनुपगदं 
अनुप शहर 
अबाटाबादं 


सिकाना 
फैजाबाद 
अकलकोट 
बरार 
वरार 
अहमद नगर 
ग्वालियर 
त्रिपुरा 
अजमेर 
अजयगद 
ओरगाजाद 
अटक 
नैल्लोर 
गुन्तरर 
तंजोर 
बेल्कारी 
अनंतपुर 
शिमोगा 


करा 


होशियारपुर 


ट्डो चाहना 
रायचूर 
विजयापटम्‌ 


बीकानेर 
बृंद शहर 
हजार 


( २२१ ) 


प्रान्त 
उत्तर प्रदेश 
वम्बई 
मध्यप्रदेश 
मध्यप्रदेश 
बम्बर 

मध्य भारत 
आसाम 
राजस्थान 
विन्ध्यप्रदेश 
हैदराबाद 
पंजाब 
मद्रास 


बम्बर 
पंजाब 


हैदराबाद 
मद्रास 
सीखोन 
राजस्थान 
उत्तरप्रदेदा 
पाकिस्तान 


देशान्तर 
८२०-३३* 
७६-१५ 
७93- € 
७७-२ 
७४-२ 
७६-.४ 
९१-२३ 
७ ४-४र्‌ 
८०-१३ 
७५-४/८ 
५२-१७ 
७९-३.४ 
७९-५९. 
७९-२५. 
७७-१८ 
७७-२७ 
७५.१७ 
७२.५९ 
७६-३३ 


१०५०-3 

७६-३३ 
८२-९ 

८०-२३ 
७२-१२ 
७८-१९६ 
७२-१२ 
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